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प्रकाशक, 


मैंने हिन्दी भाषा के कई तरह के ग्रन्थ धर्म के विषय में देखे, 


परंतु अकसर आपस के वाद विवाद की वजह से ऐसे ग्रेथ 
आम लोग नहीं देखते सिफ अपने अपने TA की आमनाय के 
लोग ही देखते हैं. दूसरे अगर देखते भी हैं तो उसपर विवाद 


. चलाते हैं ओर आपसके जवाब सवाल पर Rh आपस में 


FAT होजाता है. ओर उसमें जो अच्छी वात होती है उसपर 
झ्याल नहीं कीया जाता, ऐसी हालत में gmat Vel कि- 
ताबो की तलाश है के जो अपने केवल अच्छे रास्ते दिखलार्व 
ओर अपने धभ आमनाय पर कायम रखें. ओर ऐसी पुस्तका ' 
की तलाश में था कि एसे अवसर में मेरा समागम स्वामीजी म- 
हाराज से हुवा. और बहोत वार्ता लाप करनेसे चित्त को आ- 
नंद हुवा. और मालुम हुवा कि हमारे भारत वे में ।निपक्षपाती 
महात्मा MATS, महात्माजी के समागम से प्रकाशित इवा 
महात्माजीने “साधारण घ! नामी एक पुस्तक लिखी है, और 


उसका भाषा अनुवाद वाब NAIT NAZ सेकेटरी महाराजा 


साहब बहादुर कोटाने करके प्रकाशित की हे. यह शुभ समाचार 
मिलते ही मेरे हृदय में उसके देखने की अभीलाषा पदा इई 

आर बाबु शिवप्रतापजी को मेंने लिखा, उन्होने कृपा 
करके एक पुस्तक मेरे देखने को भेजी, जिसको मेने आति इष 


से संपुण अवलोकन किया, ओर अम्य मित्रो को दिखाया जि- 
~ ~ ` N awn 
सके परिणाम में मेरे कइ मित्रोने इस पुरतक के खरींदनेकों कहा 
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और मैंने वाइ साहब को पत्र लिखा जिसके TT TTA बाबुजीने 

लिखा के “साधारण: TA” मैंने! एक/हजार छपवाई थी सो 
$ ¢ LN 

खतम हो गई हैं अब मेरे पास कोई पुस्तक बाकी न रही. जो में 


आपको भेज. और अगर मेरे पास होती तो विना मुल्य भेजता ` 


इस पत्र को देखकर.इस सर्वोत्तम पुस्तक द्वारा सवै साधार- 


a S an ~ = Q A 
ण की. MAT करने की इच्छा मेरे हृदय में प्राप्त Se. आर पुस्तक. 


को दृतियबार मुद्रित करने के लिये मैने स्वामीजी से प्रार्थना की; 
मेरी प्रार्थना को स्तामीजीने स्वीकार कर छापने की आज्ञा 
दी, और मैने. अपने यंत्नालय मे मुद्रित कराकर आप महाशयो 
की Dard उपास्थित करता हुं. और आशावंत हु के, आप महा - 
शय इस के अवलोकन-से लाभ उठावेंगे. मैने हिन्दी की येही 
प्रथम पुस्तक छापी है ओर इसमें भी कारीगरों: की अदला 
बदली की बहोत तकलीफ उठानी पड़ी हे. इस वजह से इस 
के प्रकाशित होने में बहोत देर लग गई, और इस. वजह से 
छपाई में भी. जेसी चाहिए ऐसी उत्तमता नहीं आई. इन दोशों 
की में क्षमा मांग कर इस अमुल्य पुस्तक के अलौकिक stat 
के गुणों के स्वीकार करने की प्राथेना करता हुं, 


. इबारा में स्वामीजी का आभार मानता हुं के इस पुस्तक के 


बारे में अंथ स्वामीत्व के स्वे हक मुझे दिये. और स्वामीजी की 


UAT AH इसे रनीरउर'कराया अब कोई महाशय इस के 


छापने की तकलीफ ना करें. 


आपका हितेषी- 


दिल्ली (इन्द्रमस्थ) es 
१ जनवरी १९१४ } HAA. 
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परमात्मा की प्रेरणा ओर योगाभ्यास, के साधनों के 
प्रताप से सत्य धर्म का अभाव देखकर बहुत से महत्‌ पुरुषों 
की इच्छा के अनुसार ओर बहुत से योग्य पुरुषों की सम्मति 
द्वारा भ ने यह पुस्तक साधारण धस्स नाम Al LAAT 

है जिस से यह प्रयोजन है कि सच्चे धम्भ के खोजनेवालों 
को कम से उन्नाते करने का अबसर मिले ओर संसार के दुःखों 
की RRR होकर Get की बृद्धि दो | z 
इस समय बहुत से मनुष्य धमे की उन्नति के लिये 
परिश्रम कररहै जिन में से कई तो अपने लाभ के हेतु काम कर _ 
रह, कई केवल एक वा अधिक [िद्धांतों पर वाद विवाद करना ' 
ही टीक समझते हैं ओर कः केवल एक वा अधिक TA के अगो 
को ही फेलाना ओर काम में लाना आवश्यक समझकर उस 
की ओर पूरा ध्यान लगारहे हैं, और एक बात में अदला बदली 
करने से अनेक बातों में हेर फेरकरने की.आवश्यक्ता पड़ती है 
और उन अगणित अदला बदली को देखकर वे लोग घबरा 
जाते हें और उनका मन उच्चाटन होजाता है ओर इसी कारण 
से जेसी चाहिये सफलता प्राप्त नहीं होती ऐसी व्यवस्था में 
धम्मे को क्रम से सरल वोली में ओर स्पष्टता के साथ वणन, 
आशा है कि घम्म के खोजने वालों के लिये अवश्य लाभ 


aaa होगा ॥ 


शिवगण. 
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‘amt साहिब श्री विजयसिंहजी ` | 


की सेवा में. 

प्रिय TET 

' आप की aed के निर्णय में रुचि, 
हिन्दी भाषा की उन्नति की आभिलाषा तथा 
मेरे साथ पूर्ण प्रीति को देखकर इस यथ 
को जिसका आप ही की इच्छानुसार में ने 
भाषा अनुवाद किया है आप की मेट RATE, 
आशा इ कि आप इसको स्त्रीकार करेंगे 
ओर इसको पढ़कर और इस में लिखी 
ga AITA परं चलकर लाभ उठाबेंगे । 


आफ का हितेकी- 
_ शिवप्रताप, 
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e | 
EN 
* शासका * 

जब कि योगेश्वर स्वामीजी महाराज श्री 


१०८ श्री शिवगणजी ने अपनी wet साधा- 
रण YER की उई पुस्तक पा करके मेरे पास भेजी तो मे 
ने उसको आद्योपान कई बार पद और अवसर मिलने पर अपने. 
कई मित्रों को.भी सुनाया जिन्हां ने उस पुस्तक की बड़ी प्रशसा . 
की और शोक प्रकाश ,किया कि ऐसी उत्तम पुस्तक हिन्दी . 
भाषा में नहीं है जिससे वे ओर भारत वष के सम्पूर्ण हिन्दी. 
भाषा के रसिक लाभ उठा सके पेरे परम मित्र राजा साहिब 

` भी विजर्यासइजी ने मुझ से अपनी इच्छा प्रगट को. कि आप 
उसका हिन्दी भाषा में seu करें निदान उनके कथन और 
श्री स्वामीजी महाराज की भाज्ञा से यह साधारण धम्मे 
का हिन्दी अनुवाद छपवा कर पाठकों की भेंट करता हं और 
आशा करताइं कि सब सज्जन पुरुष इसको THAT ओर इस 
की शिक्षाओं पर चलकर MATa, मानसिक ऑर आत्मिक 
उन्नति का लाभ उठावगे | 

. इस अविद्या के समय में धम्मे का अथे सबे साधारण 

: मनुष्यों ने थोडा सा संध्योपासन करलेता ओर TAT को 
कुछ दान देदेना ही समझ TT दै यह बड़ी भल दे, जो 
लोग इस पुस्तक को TST उनको ज्ञात होगा कि धम्म. का क्या 
अथे है और किस प्रकार से वह सब को प्राप्त होसक्ता है । 
TA प्रचारक जितने पहिले वा इन दिनों में दोचुकेहे ' 
उन की यही इच्छा TIE कि जितने मत उनसे पहिले विद्यमान हैं 
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x a a CS a 
` थे सब नष्ट होजावें और, केवल उनका ही मत संसार में फेल 
ae मोहम्मद सामी दंकराचार्य्य 
नानक ओर खामी दयानंद सररवती-इत्यादि का 
जीवन चरित्र पदने से जान पदता है कि जो ढंग उन्होने अपने 
मत फैलाने का निकाला है उसमें दूसरों के मत का खंडन करना 


ही अपना मुख्य. उदेश समभा ओर इस उददेश का पीरेणाम 
“जो इम देखते हैं यह हुआ कि सत्र मतों के एक हाजाने के 


बदले मतों की सख्या में एक मत की ओर अधिकता होगई . 
इमारे स्वामी जी महाराज का SH इन पहिले मत प्रचारकों से 


adar निराला हे. यह किसी की निन्दा नहीं करते क्योंकि. सोच 
विचार कर देखा जावे तो उत्तम सिद्धांत सव मतों के एक 


ही हैं, ओर झगड़े जितने हें वे संब ऊपरी बाता में हैं इन | 
संब झगड़ा के मिटाने के लिये आर सत्य घम का प्रचार | 


करने के हेतु एसे उपदेश को की आवश्यक्ता है जसे कि 


=e 


प्राचान समय में मुने नाष ओर महात्मा होगये हैं स्वामीजी | 


महाराज न ऐसे महात्मा उत्पन्न करने के लिये अपने गरूजी 
की स्मण में सतयुग के आअमों की मांपे शिवगिश्शिंति 
आश्रम गजरात ( पंजाब ) में स्थापित कियाह जहां 
साधुओं को यागाभ्यास की शिक्षा दाजातीह हमारी परमेश्वर 
से यह प्रायनां हे कि वह से शाक्तिमान्‌ जगदीश्वर श्री स्वामीजी 
महाराज आर इस आश्रम को दीघायु करें कि जिस से सच्चे 


महात्मा उत्पन्न होकर इस संसार के दुःखो की fala और सुखों 
की मंसि हो ॥ इति शुभम्‌ ॥ 


।शावञ्रताप. 
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` सांघारण धर्म्म के विषयों के अध्यायों का 
; A 
सूचीषत्र 


ss —_ 


घम्म की व्याख्या........प्रथम अध्याय १ 
धर्म्म के भेद (9) लोकिक (२) पारलोकिक 
Biss धम्म के भेद, 

(१) शारीरिक धम्मे 

(२) मानसिक घम्म 

(३) आत्मिक घम्म . 

(४) गृहस्थ धम्मे 

(५) सामाजिक घम्म 
पारलोकिक धम्मे के भेद 

(१) सन्यास 

(२) योगाभ्यास 

(३) ज्ञान 

(४) माक्त 
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ॐ श्रीः # 
* अथ साधारण धम्मं x 


धम्मे णक संस्कृत शब्द हैं जिसका अर्थ धारण करना हैं, 
बोलचाल में धम्मे उन कर्मों को कहते हैं जिन के जानने और 
fra करने से इस संसार भें सुख और अन्त में युक्ते faa 
सक्ती है, और इस के विरुद्ध उन कर्मों को न जानने ऑर न 
करने को अप्रम्म कहते हैं जिसके कारण अनेक प्रकार के दुःक्खों 
मैं फँसना पड़ता है । . “ 

जिन कमो को करते समय या फल भोगते समय अपने को 
बा इसरों को आराम मिले वे धम्मे में गिने जातेह ओर जिनको 
करते समय वा फल भोगते समय अपने को या दूसरों को Sita 
पंचे वे धम्म समकन चाहिये | 

जिन कमो के करने से शारीरिक-मानसिक और आत्मक 
शक्तियां ऋम से वढती चली जात्रें ओर जिन रीतों पर चलने 
से मनष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान हो और इस विश्व से 
अपना संबन्ध जान पड़े वह धम्मे हे ओर इसके विरुद्ध अधम्भ 

Zu सस्कार और दुष्ट कर्मों को अधमे ओर शुभ संस्कार 
ओऔर शुभ कमो को धम्मे कहते हैं | 

ZB संस्कार और दुष्ट कम अर्थात्‌ बुरे विचार ओर बुरे काम 
चे हैं जिनके करते सयय भय, शंका, वा लज्जा उत्पन्न हो । 
` खाना, पीना, सोना, जागना, हषे, शोक, aar, Aga- 
ग सारी वातों में मनुष्य और पशु दोनों बराबर हें परन्तु मनुष्य 
में एक ऐसी शाक्ते भी विद्यमान हं जिसके कारण से धप आर 
AIM को पहिचान THE आर धम को भले प्रकार जान कर 
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और उसके अनुसार चलकर ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त करसक्ता हे 
आर इसी कारण से मनुष्य इस TS के सारे चराचर से ऊंचे 


प्रदकासमका गयाहैे। _ . «| 
जिन महात्मा पुरुषों ने धम को भले प्रकार जानकर उसके 


अनुसार कमै किये हैं उनको उसके फल में शहद मे अधिक मिठास 
जल से अधिक शातला, चंद्रमा से अधिक शांति ओर आनंद 
और Fed से अधिक तेज और प्रकाश जान पड़ता हे. वे धर्मे को 
एक पल भी छोड़ना नहीं चाइते और उसको अपने आप धारण 
करना और दूसरों को धारण कराना अपना सब से बड़ा कतव्य 
समकते हैं. स्वाथी और अज्ञानी पुरुष उनको ऐसा करने से बहुधा 
रोकना चाहते हैं ओर अनेक प्रकार के कष्ठ भी पहुंचाना Wea 
हैं परन्तु धार्मिक पुरुष किसी रुकावट और कड का ध्यान न करके 
घर्म के लिये अपना जीव तक अपण करने को तैय्यार रहते हैं. 
" मनुष्य चाहे किसी देश का हो किसी जाति का हो, धनाड्य 
इ वा कंगाल, पढ़ा लिखा हो वा आनी, बालक हो TIT 
पुरुष हो वा खरी, सतर घम्म को प्रात करने आर Taw फल 
भोगने के अधिकारी हैं| 
जब्र भनुष्य जन्मता है तो धर्म वा अपरम उसके साथो वनते 
हैं। जन्म भेर इर समय में येबराबर साय रहते हैं ओर जब मनुष्य 
मरजाता है तो सारी सांसारिक वस्तुएं खरी, पुत्र, नोकर, चाकर, 
धन, मान, बडाई इत्यादि उसका साथ छोड़कर यहां ही रह 


Ja O ~ 
जाते हैं केवल a ओर अधमे साथ जाते हैं इस कारण सव को उ- 
डित है कि धर्म को अति अवश्यक समझकर उस को जानने 


का और उसके अनुसार उमर भर चलने का उपाय करे और 


दूसरों से भ्रयत्न करावि | 
सांसारिक TIA के माह करने में बहुत परिश्रम उडाना 
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पड़ता ह फिर भी कभी प्राप्त होती हे और कभी नहीं, क्योंकि यदि 
बहुत स मनुष्य उपाय करें कि वे राजा बन जावें तो वे सब कदापि 
नहीं हो सक्ते और इस के सिवाय संसारिक वस्तुओं के प्राप्त होने 
पर यादि उन के अनुचित वर्ताव किया जाते तो संभव है कि 
अपने तरै वा दूसरों को दुःख पहुंचे परन्तु धम्म को यदि लाखों 
आर कराड मनुष्य प्राप्त करना चाहे तो सब को ग्राप्त हो सक्ता है| 
धर्म के माभाव से संसारिक सामान भी aE परिश्रम से मिलने 
संभव हैं और उन का अनुचित बतीव कभी नहीं हो सक्ता । और 
न यह कभी संभव है कि धामि पुरुषां से किसी को दुःख पहुच । 


जस उत्पन्न होने स लकर मरण पर्यंत मनष्य की अबस्था की 
एक हा AUT दाख पडता हं परन्तु उस में वालकपन, युवा अवस्था 


बुहापा इत्यादि भेद उपस्थित हैं ओर जेसा वचपन में प्रा भ हो जा- 
ता इडली राते से तरुणाई ओर बुददापा TAT व्यतीत होते हैं इसी 
राते से धम्म अशत्‌ मनुष्य के HAT की एक ET aH जान qz- 
ती हे तो धम्म निरूपक अथोत्‌ धम्म के खोजने वालों की सलभता 
आर adra के लिये धम्म के थोदे से भेद कर देना योग्य समका 
गया आर उन भेदों में से. शारीरिक धम्म इत्यादि प्रथम कमो को 


पूणता से वणन करना उचित समका गया है क्योंकि आदि अच्छा 
हाने से अत तक IAA से सफलता होती चली जावे ॥ 


प्रथम दो बड़े भेद १ लोकिक और २पारलोकिक धम्म है। 
लोकिक धम्म से योजन उन कमो से है जिन को जानने औरं 


काम म लान स शरार आरांग्य आर निमल- als होकर अपने 
मन चाहे संसारिक सुख मिलना संभव इ | 


पारलोकिक धम्म से वे करम समझने चाहिये जिन के दारा 
मोक्ष मिलता है । 


oe eS 
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? 
———— -van 


ee ~ 
लौकिक घम्म के पांच भेद किये गये हैं । 
y शाशारिक धर्म अयात्‌ देह के कष 

` २ मान्सिक ध अथात्‌ ब्यवहारिक ed 
३ आत्मिक धरम अथीत्‌ जीव के aa i ge + का गया 
४ गृहस्थ भरम अथात्‌ HTT N 

. « साम्रालिक पमी अथात्‌ जाति धर्म a 
इसी रीति से पारलौकिक धम के A 
२ सन्यास घ्री अधीत्‌ संसार त्यागन करने के ay 
२ योगाभ्यास ` 

` ३ ज्ञान अथीत्‌ आत्मज्ञान 
una | 


x प्रथम बिभाग * 


EE 
प्रथम अध्याय. | 

शारीरिक धर्म की व्याख्या | A 

शारीरिक a से उन कमों से प्रयोजन है जो इस सूल श 

- रीर से संबंध रखते हैं- जो मृत्यु के पश्चात्‌ यहीं रहकर नष्ट होजाताई, 
यह कर जन्म धारण करते ही आरंभ हो जाते E- जसे दृश | 

पीना, हाथ पांव इत्यादि शरीर के विभागों को हिलाना- मल, 
ya का त्याग करना, सोना, जागना इत्यादि- | 
धोद़े समय तक ये कमै स्वाभाविक ही होते रहते हैं परन्तु 

हयो ज्यों पहुष्य बदा होता जाता है छष्टिकत्तो इन कर्पो के करने 
का बोआा प्रतुप्प पर GAN जातादै । - | 
| 
| 
| 
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बे बालक बड़े भाग्यवान हैं जिन के माता पिता इन कमा के 
BAM का 'अनुभव करके और स्वयं उनको भले प्रकार जान 
“करके अपने बालकों को वचपन से ही इन कमो के करने का 
स्वभाब डाल देते हैं । l 
' A A g ४ ५ ७५३ N ~ 
शरीर की बनावट वा कामों का संक्षेप से वर्णन 
शरीरको बनावट वा कामां का वणन तो पारलो किक भम में 
किया जावेगा तोंभी साधारण रीति से देखने में भी इस गज डेढ 
गज्ञ के पुतले में अद्भुत चतुराई और वनावट दिलाई देती है । 
हड्डियों का जोड़ -रग और पढ्ों की तारबंदी-मांस और चर्वी 
का लेपन-चमडे का SHA- फेफड़ों मं बायु का लोहार HUA AAT 
के समान बराबर चलकर AE को साफ करना-दिलके दवारा लॉ- 
हूका सारे शरीर में एक रीति सं घूमना और उस के मल का गुड़दों 
ओर चमड़े के छिंद्रा अथात्‌ गिलंटियों के हारा निकलते रहना, 
केसी ATA लीला रची हुई है | 
` आहार चबाने के लिये युख में दांत उसको नमं करने झर 
पचाने के लिये गख मं थूक आर पेट मं पित्त, आहार पहुंचते ही 
अपना २ काम कसा रात अनुसार आरम कर दत ह || 
fanr- ana भेज के बचाव क लिये, कि जिसके अंदर अ- 
नेक मक्त शक्तियां काम कर रही हैं, अस्थिया की ढ़ डिबेया, 
adi और गमां इत्यांद स बचने के लिय बाल, नेत्रों के बचाव के 
लिय पलक, उंगलियों क बास्त ALAA आर इसा रोति स श रारके 
सार अथयत्रों के बचाव के ज्ञिय जस चाहिये ठीक बसे ही इृढ 
साप्रान बन हुए हं | 
Lo. श्रीर में कोई कांटा इत्यादि चुभ जाने तो उसको बाहर 
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MS 
निकालने का उपाय, कोई न खाने WATT मुख की राह से 
चलीजावे तो बमन वा दस्त के द्वारा बाहर निकाल ने का उपाय, 
नाक में कोई विरूद्ध बेमेल वस्तु जाने लग ता बाला स रुकावट 
होनी वा छींक के द्वारा तुरंत बाहर निकाल देना, कोई घाब 
लगजावे तो उस को अच्छा करने वाला मसाला- लोहू-पौब 
इत्यादि चारों और से दोड़कर घाव को अच्छा करने का यक | 
करना केसे प्रबल प्रबंध दें । | 
ऐसे प्रबल TAT पर भी जब शारीरिक थम के नियम बार २ | 
तोहे जाते हैं तो शरीर में अनक प्रकार के रागादेक उत्पन्न होकर 
उसको दःख में फँसाकरके अत को नष्ट कर देतह आर यदि 
शारीरिक धमो के नियमों को भले प्रकार जानकरके निश्चय पृथक 
इनकी पालना कोजावे तो सव शारीरिक शक्तियां वलं होकर 
ओर यथाथ रीति से बद्कर पूण आणु आर शारीरिक सुख 
का कारण होता ई | | 
शारीरिक बेगा का ठीक 2 AAT । 
शारीरिक बेगों को अनुचित रीति पर कभी उत्पन्न नकरना | 
चाहिय परन्तु जब वे अपने आप स्वाभाक्कि उत्पन्न हों वा किसी | 
भूल के हेतु अनुचित तौर पर शी उत्पन्न हों तो उन को रोकना 
बहुत ही बुरी वात है और शारीरिक धर्म के विरूद्ध है । ..: | 
`. वेगोंको रोकने से वाहर निकल ने योग्य पदाथ शरीर के | 
भीतर रहजाने से दुःख देताह और अनुचित बर्ताव से उन बेगों. | 
के स्थान ढले ओर निकम्मे होजाने से अष्ट प्रहर का दुःख | 
लगजाता है और शरीर यथार्थ नहीं बढ़ने पाता | A 
» . यादे किसी देग के समय वा चाल में कुछ परिवतेन अयोत | 


* 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


साधारण अम्मे 


a 


. अदला बदली करनी आवश्यक वा टीक समभीजाब तो ऐसी 


'परिवतेना अथीत्‌ अदला बदली धीरे २ करनी अच्छी होतीं दै 
बहुत काल तक वेगां के ठाक २ बर्ताव से बे मनुष्य के 
aria हो जाते इं | : 

धार्मक पुरुषों के जानने के लिये We से वेगां का VAT 


~ 


`~ 


qqa उन के उाचत और अनुचित बर्ताव के साथ इस स्थान 
प्रे किया जाता = | 


9 (भूख)नब पेट में आहर नहीं रहता है तब जठराप्मि 
का वेग उत्पन्न होता है ओर उस समय पेट में आहार न पहुंचाने 
से शरीर UTA होजाता ह इस कारण आहार अवश्य पहुंचां 
मा चाहियेि-भंग इत्यादि मादक वस्तुओं के काम में लान से यह 
दंग BIA तरह पर उत्पन्न हांताह इस हंतु इन ALIA का 
कभी काम में न लाना चाहिय। 


x (तुषा) थात्‌ प्यास जब TUT स्वाभाविक मात्रा से तरीं 
कम रहजाती हे तो प्यास का बेग उत्पन्न होता है और जीभ सूखने 
लगती F इसबग के रांकने से बहुत सी बीमारियां पित्त का निबल 
होना इत्यादि के उत्पन्न होने और इंस के उपरांत मृत्यु का भी डर 
है ऐसी वस्तुओं जो गर्मऔर रूखी हों खाने से यह वेग अनुचित 
तार पर पेदा होता है। Kog अक ‘ 

(मल त्याग) जतके समय दस्त को रोकने से उस का 
प्रभाव AAT में जाना आरंभ होता हे और माथा ATHAT, आधा; 
सीसी, कबजी, बवासीर इत्यादे अगणित वीमारियां उस बेग को 
रोकने से उत्पन्न होती हैं । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


[ 
MRS ns 
(मूत्र अथात्‌ पेशाब );स बेग को रोकने से भी कई | 
्याधियं मूत्र का- बंद होजाना वा जलन से आना इत्यादि उतपन्न 
होती है अधिक ठंडी और पूत्र लानेवाली वस्तुओं के सेबन सं यह 
an अनुचित तौर पर उत्पन्न होता R | 


५(अपानवायु) जितना चाहिये उस से अधिक आहार | 
करलेने वा बादी चीज़ों के खाने से यह वेग बार२उत्पन्न होता ह" | 
उचित है कि एकान्त स्थान में जाकर इस वेग को निकाल दिया | 
जावे लज्जा इत्यादि कारणों से बहुधा बड़े बुद्धिमान भी इस वेग 
को रोक कर अपनी आरोग्यता को विगाइ देते हूं । | 


(बसन करना) जब कोई ऐसी बस्तु जो मण्य के खाने 
की नहीं है पेट में चली जाती है तो मेदा अथात्‌ आतं उम को नहीँ 
सहसक्ती है ओर बमन के द्वारा निकालना चाहती दे घृणा 
लाने adt ATA के देखने ओर Tia के संघनें से भी जी | 
गचलाकरं बमन आती हुई ज्ञात होती है ऐसे अवसर 
पर लोन मिलाए हुए गमे पानी से वा गले में उंगली डालकर | 

` था मोर इत्यादे जानवर का पर डाल कर अच्छी तरह शुद्धि | 
कर लेनी चाहिये इस वेग के रोकने से शीत-पित्त अथात्‌ शरीर 

` पर दाफद और कुष्ट इत्यादि रोग हाजाने संभव R I | 

(STE) aa अधिक सदी वा सदी और गर्मी के एकाएकदी | 

बदलने का प्रभाव पढ्ने से वा तीच्ण वस्तुओं जैसे मिचे aig 

इत्यादि की घांस हवा के साथ नाक में जाते ही एक दम छींक आती | 

Dyas रोकने से सिर भद़कना, सिरका भारी होजाना, कंनपरी | 

| 

| 


————<———— 


| 

| 

z | 
शारीरिक घम्मैः | 
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और अँवारों की पीड़ा आदि कई व्यायियां उत्पन्न होजाती हें। 
विना कारण बार २ बत्ती नाक में डालकर वा हुलास संघकर 


wm AN 


Sis लेना इस वेग का अनुचित बरतीत्र है । 


< (डकार) बहुधा जव पेंट भर जाता है खाने के पाद्‌ ` 
कभी २हकार आती है उस को धीरे से निकाल देना चाहिये इसके 
रोकने से पाचन शक्ति विगड़ जाती है, पेट फूल जाता है, भोजन . 
के समय या पीछे मुंह खोलकर जोर २ से ढकारलेना बहुत 
ही अनुचित है । | 

९ (उबासी) sa, आलस्य और यकावट के कारण से 
उवासी आतीहे विना शब्द करने और यदि बहुत से मनुष्य हों तो 
ee फेर कर और हाथ वा रूमाल इत्यादे कोई HTET मुह 
पर रख कर इस वेग को निकालना चाहिये इस बेगको रोकने से 
सारे शरीर ओर पिशुष करके आंखों में पीड़ा होने का डर है। 


१० (खांसी) जब फेफदे आदि में कोई दुःख होता है 
जैसे फेफड़े में कफ का विशेष उत्पात्ते होना, तो खांसी के द्वारा वह 
उस दुःख को दूर करना चाहताहै। तम्बाकू वा चरस के अधिक पीने 
से. वा खटाई के अति अभ्यास से, वा चिकनाई पर पानी पीने से 
वा AA इत्यादि से यह वेग उत्पन्न होता है ओर इस के बढ़ 
ज्ञाने से क्षय इत्यादे प्राणघातक रोगादिक उत्पन्न होने का भय है। 


: ११ (नींद) शरीर जब थक जाता दै तो छुख चाहता है वि- 
शेष करके बचपन में आठ से दस घंटेतक, युवा अवस्था में छः से 
बारह घंटे तक और बुढ़ापे में जितनी नींद आजावे उतनी ही 
Par चाहिये और .रइनगत के हिसाव न्यूनाधिक भी योग्य 
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है जैसे अति पारिश्रम उठावे वे किंचित अधिक सोबेंजहां तक 
Has, सोने के समय मुंह को बल्न से नहीं इकना चाहिये जिस से 
अच्छी हवा में सांस ले सके, जब मल बा मूत्र की शंका हो, वा भूख 
' ध्यास लग रही हो, वा आहार पचान हो उस AAT साना शरोर 
को आरोग्यता को बिगाइता है। सोने के पश्चात्‌ मुंह के थूक को 
जल से कुन्ला करके अच्छी तरह शुद्ध कर लेना उचित है | 
खेल, तमाशा, परीक्षा की तय्यारी, और घर में किसी रोगी की 
टहल करन के कारण इस वेग को रोकने से मस्तक में पीदा, शरीर 
का मारी होना, शरीर में आलस्य का आना इत्यादे अनेक रांग 
लग जाते ह aX 
| १२(रानावा आसू निकाळना) जब मनुष्य के मन 
पर एकाएक ही कोई आनंद वा दुःख व्यापता है तो आप से आप 
रोना आता है और आंसू टपकने लगते हैं ओर कभी २ 
कोल हृद्य का पुरुष अपने किये हुए व्यतीत बुरे कमो का 
ad करके घबराता है और भविष्यत्‌ काल में उन बुरे 
करमो से बचने का सच्चे मन से मण करता है उस समय आंखों से 
आंसू निकलने लगते हैं जिन के द्वारा धार्मेक पुरुषों के विचार के 
अनुसार उसके पिछले पापां कां बल न्यून होजाता है, जब किसी 
कारण से सच्चा रोना आवे तो उसके वेग को कदापि नहीं रोकना 
चाहिये, तनिक २ सी बात पर रोने का स्त्रभाव डालना ar 
घर में किसी शोक के समय लोगों को दिखाबट झी रीति पर 
रोना इस वेग का अनुचित बर्ताव हे। इस वेग को रोकने से मस्तक" 
र कनपटी में पीडा, आंखों की पाड! और कभी २ दसतों की 
स्यात्रि होजातोई: जिस को कारण. यह हे कि शोक की चोटः 
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का प्रभाव जो AAT पर होना था वह आंतों पर होता है । 

१३ (काम अर्थात्‌ वीये का वेग) इस बेग का 
अधिक ATT मन के साथहे और इसी कारण से इस को केवल शारी 
रिक बेग ही नहीं समकना चाहिये-जहांतक होसके बुर विचारों 
को रोकना चाहिये इस का यथार्थ वर्णन मानातैक धर्म के विभाग 
बह्मचय और Dew धर्म के विभाग सन्तानोत्पत्ति में किया 
जावेगा, AT स्मपूणे श्रीर का राजा है ओर सब शरीर में ऐसा 
फला हुआह जसे दूध में मक्खन, गन्ने में मिठास, तिलों में te | मगृ 
HAT ABA, शारीरिक बल,दृष्टिकी ताच्णता और सुख की क्रांति 
बीयोधीन ही है इसी के द्वारा विशेष विचार शाक्ते और परिश्रम उ- 
ठानेकी शक्ति उत्पन्न होती है. ऐसी अच्छी और उपयोगी वस्तु को. 
कोई HAA नहीं चाहता और उत्पात्ति उस की GT करने ही परहै- 
इस हेतु ३श्वर ने इस के निकास में भी एक निराला स्वाद रख दिया. 
है। धमे पर चलनेवालों को चाहिये कि सम्तानोत्पात्ते की अवश्य 
कता HAT तो व्यय करें और केवल स्वाद के बश होकर 
ऐसी अमूल्य वस्तु को न लुटा्वे क्योंकि ऐसा करने से इस वेगको' 
अनुचित बतोव होगा। जिस समय काम के कोप से शरीर में वीये 
का वेग उत्पन्न होता है तो वह सब शरीर के अवयवो से निकलना 
आरंभ होजाता है और उस समय मन को एक मुख्य आहइलाद' 
प्राप्त होता हैं । 

मस्तक के पिछले विभाग मं एक मुख्य स्थान ह जहां से काम 
का वेग उत्पन्न होता हैं जब कपाल के उस मूख्य स्थान में इल 
'चल मच जाती है तो उसी समय aT इत्यादे ओर सव अवः 
यवां में भी काम का वेग. उत्पन्न होजाता है और वीये का प्रभाव: 
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पहिले उसी स्थान से चल कर पीठ की वीर्यवाहिनी RT में 
होता हुआ और उनके TAT को साथ लेता हुआ अंडकाप म आता 


हे और वहां श्वेत रंग का द्रव्य बनकर गमांधान की शक्ति उत्पन्न | 
करने वाला होजाता है इस से यह वात निकलती है कि वीय के | 


निकलते के तीन दार हैं उन में से पहिला द्वार मस्तक का पिडला 
भाग हे इस पहिले द्वार के शुभ विचारों का ताला लगाना बहुत ही 


आर पक लक के कक or है 
` निलेज्ताकी बातें वा कहानियों के पढने सुनने से वा Sl को 


पुरुष और पुरुष को खी के मुख्य २ HATA के दृष्टि गोचर होने 
से काम का बेग अनुचित राति से उत्पन्न हाता ६. 

एसी अयोग्य रीतियों से विशेष करके बाल्य अवस्था में इस 
बेग को कदापि उत्पन्न न होने देना चाहिये जिस का 
व्यवहारो चित उपाय यही है कि रात दिन सत्संग में रहना 
चाहिये-सारे संसार के पार्क पुरुषों ने सत्संग की asa ही 
महिमा वर्णन की है और धमे संबंधी साधनों में उत को बहुत 
बहा साधन माना है जिस का वणन विस्तार पूवक पान्सिक 
धरम के साय दूसरे त्रिभाग में किया जावेगा ! 
: - यादि बचपन मं आदि से ही बच्चों को पूरा प्रयत्न रवा जावे 
तो जब तक प्रयत्न रहेगा काम का वेग प्रगट न होगा न्यून से 


न्यून लड़कों की २० TY की अवस्था तक और लड़कियों की | 


१५ बष की अबस्था तक संभाल रखना आवश्यक है इस संभाल: | 


छेडून का वीये अच्छी तरह से प्ट होकर शरीर की आरोग्यता 

~~ An a a A e "A + 
MRAZEM कारण होगा आर उनकी संताते भी पष्ठ और 
आरोग्य होंगी यदि ऐसा होना कोई रीति से भी संभव नहो.तों 


Beat के बायकी १६ वे. तक और agan की .१३ वर्ष तक | 
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अवश्य ही रक्षा रखनी चाहिये इस का पूरा. बर्णन मान्सक- धमे 
के विभाग aaa में ओर ग्रहस्थ घ्म के जिमाग सन्तानोत्पाते 
में कया जावेगा । 
आरोग्यता बनी रखने की दूसरी रीति। 
aes 
व्यायाम | 

यत्रपि मनुष्य के शरीर में अनेक रोगादिक भरे हैं जिन को. 
जानना बहुत कठिन है तथापि आरोग्यता के नियभों पर चलने 
से बहुत से रोगों से बचाव होजाता है ओर निरोगता बनी रखने 
के लिये व्यायाम aga ही आवश्यक R I 

ब्यायाम वह दिव्य साधन है जिस के प्रति दिन करने से 
qg बहुत फुर्तीाला, निरोग और प्रफल्लित रहता है औरं 
GU आय प्राप्त करता है और यदि कोई रोग शरीर में हो और 
बह रोग aga पुराना ओर असाध्य न होंगया हो तो इस 
साधन को लगातार और साधारण रीति से करने पर उस रोग का 
बल घटकर शने २ आरोग्यता होना पारंभ हो जाता है और जब 
यह साधन करना आरंभ कर दिया जाता दै तो बहुधा कोई नया रोग 
नहीं होने पाता कदाचित्‌ कोइ FAT अमयोदा न की हो | 

व्यायाम एक स्वाभाविक साधन है-बच्च जब बहुत हो छोडे 
होते हैं तो अपने हाथ पांत इत्यादि शरीर के अत्रय को सदा 
दिलाते रहते हैं ओर थोड़े से बड़े होते तो निरंतर दोहने 
भागने, उछलने, ऋदने के खेलों में उद्योग करते रहते ई ओर. 
उन खेलों पे प्रसन्न होतई ओर इस रोति से उन का सारा शरीर 
भले प्रकार पषण होता रहता है ओर ब सदा फ़रती बाले, 
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Be AGA रहते हैं ओर जो बच्चा अभाग्यवश बे खेल नहीं 
खेलने पाता तो वह जन्म भर रोगी, उदास ओर दुबेल रहता है | 
केवल मनुष्य को ही नहीं परन्तु देव ने प्राणी मात्र को व्या- 
याम करना सिखलाया है और थे करते रहते हैं यहां तक कि 
जो wait और पशु इत्याहि मतुष्य के फंदे में फैंस जाते हैं वे . 
बंधन में होने पर भी अपना बहुत सा समय व्यायाम में लगाते 
हैं जेसा कि ARa- घर ओर अजाइव- घर में यह प्रातिदिन 
ai गोचर होताईै कि सिंह और राळ मेना ओर तोते. इत्यादे 
पशु और TAT अपने २पिजरों में बहुत सा समय चलने, फिरने, 
HARA ओर HERA में ब्यातात Hite FA HITT से मनुष्य 
को भी ब्यायाम करना हर तरह से आवश्यक ओर उचित है । 
aqata का मूल तत्व यह है कि शरीर को अच्छी तरह पारि- ! 
अम होकर [चित पसीना आजावे. अत एव चलना, दौ?ना, + 
छलांग मारना, कुश्तो ATA, ST पर चहना, जल में तेरना, डड 
पेलना, मुहर हिलाना, बो उठाना, वा दूर फेंकना, फरी,गदका, 
बनेठी, इत्यादि लकडी के खेल, चांइमारी करना, तीर लगाना, 
घोड़ों इत्यादे पशुओं की सवारी करना, तथा कई प्रकार के 
अंगरजी खेल -कृकेट, फुटबाल, लान्टनिस इत्यादे सब ब्यायाम 
अयोत्‌ शरीर के साधन गिनेजाते हैं | 
इनमें से जिन साधनों में मन लगे और जो रहन- गत बा! 
अपने व्यापार वाट्ते के अनुङूल हों उन्हीं को करना चाहये 
ब्यायाम को इच्छानसार नहीं करना चाहिये परन्तु इसको अपना 
मुख्य कर्तव्य समक कर प्रातिदिन करना उचित है हां इतना बिचार 
अवश्य रहे कि जितने जुदी २ तरह के और शरीर को कम TAA 
बाले साधन होंगे उतने ही आधेक लाभ दायक होंगे । 
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"साधारण aay १९ 


[ol ८ 


feat के साधन पुरुषों के साधनों से और भी इलके होना 


` 


चाहिये ओर रजस्वला धर्म वा गर्भ के समय तो उन हलके 


साधनों में से भी केवल चुने हुए थोड़े से साधन बहुत सावचेती 
ओर पथ्य के साथ करने चाहिय tat दशाओं में न करने से 
इतनी हानी नहीं होती जितनी कि विना विचारे से ब्यायाम 
करने मे'होती है और उस में भयानक फल मिलने का इर है | 


उत्तम समय व्यायाम का स्नान के पश्चात्‌ और भोजन से 


a ~ 32 


पंहिले है यदि कोई दूसरा समय नियत करने की आवश्यकता 
Cat Carat से रहित होकर और भोजन के पूरे पाचन हों- 


NN 


मानक पश्चात्‌ व्यायाम करना उधित है, साधन करने के समय 


2 oN 


लग,ट अवश्य ही कसना चाहिये और उत्तम तों यह है कि शेष 


सब शरीर नञ रहे अथवा बहुत थोड़े वस्न पारिने जावें । 
खुले बैदान में जहां निर्मल और स्वच्छ इवा आती हो, 
SUT करना बहुत लाभ दायक है परन्तु उन्डा बा रचे 
पवन स बचाना उचित है | 
जैसे २अबस्था ढलती जावे वैसेही व्यायाम के साधन 
हलके और कमी के साथ होने चाहिये । लिक क 
ng आदि ऋषियों का वचन हे कि हर एक मनुष्य को 
खरी हो वा पुरुष राजा हो वा te व्यायाम नित्य प्राति अवश्यं 


, करना चाहिये जो कोई उप्त रोग नाशक साधन को नहीं करते 


` 


है उनको भोजन विष के सामान लगता है आदि में बहुत थोडां 


च्यापाम करना चाहिये और शनै २ अपने बल, पराक्रम के 
सार बढ़ाना चाहिये इस रीति से फुरती और चालाकी 
धीरे २ आती जातो ZI R 
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१६ शारीरिक घम्म 


यदि व्यायाम के साधनों को अपने आप करके दिखलाने 
और पूर्ण रीति से मुख से वणन करने से ठीक २ ओर सुगमता , 4 
से समझना संभव दै तथापि अधिक TAMAS ऑर व्यायाम! 
सीखने के अभिलाषी पुरुष के हितार्थ थोट्रे से आवश्यक 
साधनों का वर्णन लिखना उचित समका गया | 

इन साधनों को हर मनुष्य अपनी शाक्ते के अनुसार करें 
मुख्य परिमाण यह है कि शरीर में किंचित्‌ पसीना आजावे कितु 
विशेष यकान कदापि नहीं दोना चाहिये नहीं लाभ के वदले 
हानि होने का भय है | 

यदि धार्मिक पुरुषों और विशेष करके साधुओं को काम के 
Arad रोकने की आवश्यकता हो तो उनको छाती और वाहुओं | 
के साधनों के द्वारा शरीर को भले प्रकार थकाना चाहिये! + 

इन साधनों में यह भी एक गुण है कि बिना किसी सहारे | 
(अधात्‌ Water आदि) के हर मनुष्य इर स्थान में सुगमता | 
से कर सक्ता हे। 
-.. यदि बूढा आदमी भी अपने श्रीर बल के अनुसार परि- 
माण के साथ व्यायाम' के साधन प्रारंभ करेगा तो कुछ कालं 
मं उसका शरीर भी तरुण पुरुषां के सामान फुर्ती वाला होजाना 
संभव हे | | 
; waft एक २ साधन की संख्या सात २ रक्खी गई है + 
AUNT व्यायाम करनेवाले अपने बल, अवकाश ओर रहनगत 7 
के अनुसार संख्या नियत कर सक्ते हैं। 

जिनका बेठने.का वा सोच बिचार का काम विशेष करमा 
पड़ें उनको उचित हैं कि अपने काम के बीच में अथात्‌ इर दो २ 
तीन २ घंटों के काम के पाळे दो मिनट के वास्ते छाती ओर बाहुओं 
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साघारंण धम्म ` >. १७ 


के साधन. अवरप करालिपां करें और हर साधन के बीच में 


'थोढ़े से पांब्रदे टहल लिया करं । 


साधन करने के समय जहांतक हो सके दम रोकने का उपाय 
'किया जावे और नहीं तो स्वास मुख बंद करके नाक के राह 
निकालंना चाहिये | gi 

यदि ये साधन लगातार बदुत काल तक होते हैं तो सारा 

Ue Setar दोजाना संभव हे । 
वे साधन नीये गिर Vi 
१ पांव और टांगों के साधन। _ 
एक) पांव की उंगायेलों के सहारे खंदे होकर और बदन 
छो तना हुआ रखकर और TEA को ऊंचा करके एक स्थान 


जें खडे हुए कम से कम सात बार उछलना | 


(रख) ऊपर लिखे अनुसार एक स्यान में खड़े रहने के बदले 
ara ae तक उळलते इए चल केर उसी रीति से पीछे आंना । 

(गा) पांव की उंगालियों के बल खड़े झोकर अक्डते हुए 
ara aia चलना ओर पीछा आना I ~ 

(घ) सारे शरीर को तनाहुआ रखकर और' टांगों को 
थोड़ा STAAL पाईले दाहनी टांग को एक TAT दूर रखना | 


` और फिर at टांग को उसी स्थन में लजाना ओर दोहनी 


दाग को अपने पहले CATA पर लेआना इसी रीति से उछल २ 
कर सात बार करना | कहते हें कि महाराजा शरी रामचन्द्रजी के 


` दूत अंगद ने लकापति रावण के दरींखाने में अपनी टांग पृथ्वी 


पर टेक कर कहा था कि कोई दबोरी योद्धा उसकी टांग को 
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` उठाते वहुधा पुरुषों ने को शिश की परन्तु टांग हिल भी न: सेको | 
अंगर ऊपर लिखा साधन प्रतिदिन एक सो वार HAT ALITA । | 


द | 


(ङ) दोनो दंगों को चोदा करके और हाथों को ऊँचा 7 
करके और दोनों को मिला कर उळलना फिर टांगों की मिला । 
. कर और हाथों को चौड़ा करके उछज्ञना शात्‌ TT टांग | 

'चोटी हों तो हाय मिल जावे और और जव दाय फैले जो दांग 
मिल जावे-सातबार । | 

(च) एक टांग से पन्‍्द्रा Gat चलना और दूसरी टांग 
से उतनी ही दूर उलटे पांव पीछा आना | 

(छ) बदन को तना हुवा रखकर और छुटने पर हाथ 
रखकर सात बार How बठक. करना यह साधन बहुधा. बहचा A 
. के लिये अच्छा है। 


(ज) ax ge जड़े होकर पहले एक टाग को पीछे बूसरी 
att को झटका देना सात बार | ; 


२ नाभी ओर कमर के साधन. . 


... (क) दोनों हांथों को कमर के दाएं बाएं रखकर और | 
सारे शरीर को तना हुआ रखके कंपर से ऊंपंर २ के शरीर »| 
को एक ओर कमर तक WRAL और फिर उसी राति से दसरी 
BCAA बार। | 
(ख) उपर लिखे शीति से लडे होकर कभर से ऊपर के सारे 
BNC को ATT वा चक्र के अनुसार Gee सात वार ITAI. 


| 
| 
| 
| 


| 
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साघारण्स धम्मे १९. 


-e 


_ (ग)रोर को तना हुआ रखकर और दोनों पाइओं को. 
“ऊँचा करके और हाथों को मिलाकर wer होना और फिर 
आगे को RAT अपने पांव के अगूठों को छूना परन्तु घुटने 
ने न चाहिये-सात बार । 


x 


| 
| 
(घ) aii को ऊंचा रखकर TRE वैठकर उछलते हुए . 
सात TAS सामने की ओर चलकर उसी तरह उलट पीछे आना। 
| 
| 


३ पड आर छाती के साधन । 


(क) खड़े होकर और शरीर को तना हुआ. रखकर दोनों 
हाथा को ऊंचा करना ऑर छाती से ऊपर के शरीर को पहिले 
दाहिनी ओर फिर बांई ओर को सात वार Waar | 

@) ऊपर लिखी रीति अनुसार सात बार पीछे की ओर 
सुकना | इस साधन से पेट का वदना ओर Fast की बीमारी 
नहीं होती। ; 

(=) साद बार इंड पेलना अर्थात्‌ दोनों हाथों को पृथ्वी 
पर घरकर और पांवों को फेलाकर और चोपग्गा होकर एकं 
AR दाहिनी ओर ओर दूसरी बार aig ओर बल करके ee 
निकालना | - ; 


(घ) सात से दो पांबडे दूर खड़े होकर दाहेने और aie 


हाथ को बारी बारी भात पर रखकर सारे शरीर को बल खे 
सात बार WTN | 


(इ) अकदे हुए खड़े होऋर दोनों को NT 


4 
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३२,; सारीरिक रै 

` फ़ैलाए हुए रखना. और मुडियां बंद करके ओर कोहानेयां मोदः 
कर दोनो हाथों कों छाती के पांस लाना आर भटक के. साथ 
बाहुं ' को फैलाना परन्तु. कोहनियां get इई इ सात 
बार-यहसांधन कफ इत्यादि बीमारियों को रोकने वाला. इ 


è 


(चच) बदन को तना हुआ रखकर और TEAL को लेबा 
करके' दोनों इथेलियों को मिलाना ओर फिर जहांतक हो. स” 
के दोनो वाइुओं को फेलानां-सात बार । 


० TFA के साधन | 


(क). सारेशरीर को सीधा रखकर खड़े होना और वाहुओं 
को तना हुआ: रखकर कोहनी के पास से ATA की ओर WAT 
देना-सात ATI 


(स्व) ` सये खड़े होकर और दोनों कोहानियों को एक साथ 


मोहकर हाथों को केरे के पास लाना ओर फिर भटका देकर 
दोनों हाथों को एक साथ फेलाना ओर फिर एक दम पीछा 
लजाना सात. बार | 


(T) ऊपर लिखी.रीति अनुसार erat को भटकाः देकर 
ऊपर की ओर. एक साथ फेलाकर फिर एक दम कंधों केः पास- 


पाडा लनाना-सात बार | 


(घ) पहले एक बाइ को बल से पन्दरा बार घुमाना और 


फिर दूसरें.को ।.. . . 


(ङ) दोनों बाहुओं को एक साथ चक्कर की भांति aga 


बलं सं-परन्तु यत्न के साथ तीस धार घमाना | 
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arate घम्म २१:7 


oo ee 


& गररन आर कठ के साधन । 


(क) खडे हुए ओर सारे शरीर को तना हुआ रखकर पाहिले 
दाहिने कंध की ओर, फिर बाएं कंथ की ओर, सात बार गदेन 
FIERTAT | 

(ख) a& हुए सारे श्री” को an हुआ रखकर और 
मस्तक को थोडा सा नीचा करके गईन को पहिले दाहिनी ओर 
फिर बाई ओर. कुकाकर ओर फिर सिर को ऊंचा करके गदेन 
तके पाडे को. ऋुकाना-सात बार | 


मर्तक क सांघन | 

(कं) किसी दीवार की ओर पीठ कंरके दीवार से दों पांव 
दूर GS होना ओर दोनों हाथों को कमर पर Tame जितना 
हो सके सिर को नीचें अथात दीवार की और झुकानां औरं 
फिर हाथों को कमर स उठा BT पीछे की ओर दीवार - से लगां- 
कर सिर को पीछे लटकाना ओर सारं बदंन,कों साध कर 
हाथा को दीवार सं अलग करके सिर को कई TA TH लटकाएं 
इए WHAT दो बार॑ | द 


(ख) grit को भमि का सहारा और पावो को दौवार काँ 
- सहारा दकर एंक २ Thad तक उलटे लटके रहना | 


७ सार शारार के साधन | 


(क) कसी ऊंची वस्तुं खटी वां at को सांखा इत्यादे को 
GE कर आधे २ मिनटं TH चार बार लट्कना । 


> . 
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२२}; शारीरिक धम्मे 

RSS रा 
(ख) WAT पर लटकर शरीर को तना हुआ रखकर ऑर 

दोनो टांगों ओर बाहुआ को जहाँ।क हसक WET फलाकर 

एक मिनट तक ल“ रहना | È 
(ग) ऊपर लिखे अनु पार दोनों टांगों को मिलाकर पांवों 

की ओर ओर दोनों बाहुओं को मिलाकर सिर की तरफ जितना. 

लंत्रा किया जा सके सारे बदन को लेगा करना एक मिनट तक | 


(घ) यये लेटकर ओर दोनों हाथों को पीठ की और - 
कमर के पास ले जाकर भिज्ञाना और फिर छाती के बल . 
दाहिनी ओर फिर aig ओर सात वार करवट लेना । _ ५ 


(ङ) शरीर को mma तौर पर रखकर दो मिनट. 
वक संधिं लेटे रहना | 
ये सारे साधन आघ घंटे में ओर अभ्यास होंजाने से 
इससे भी कम समय में होसक्ते हैं यादे इस we से सयय 
को UA आवश्यक और उपयोगी काम में नहीं लगाया जावेगा 
तो बीमारी के, दुःख उठाने और रुपया खच करने के उपरांत 
इस से कितना ही आधिक समय देना पड़ेगा । 


शुद्धवायु, शुद्ध जल, झड अन्न, ओर शुद्व्न - 


का कास में लाना । 


पामिक पुरुषों ओर धम के खोजने बालों को, शारीरिक 


गों को ठीक बतीव रखने हुए ओर शारीरिक ब्यायाम को नित्य 


ग्रति करते हुए, नीचे लिखी बातों पर्‌ भी पूरा ध्यान देना चाहिये । 


.बायु का ठीक बतोव .। | 
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साधारण धर्मं . ` Je २३ 

- तुष्य के लिये सव स विशेष आवश्यक वस्तु हवा है बह 

इर समय अपरिमाण सांस के द्वारा पी जाती है और: इसी. हेत 

बायु सब स्थानों में आमिकता से विद्यमान हे । यादि थोड़े समय 

भी बायु निले वा विपीली हवा पीने में आवितो आयु पूणे हो- 

जाती है जितनी गिमेल और gad वायु wa मैदान बाग समुद्र 

आर नदी के तट की ग्रिल सके उतना ही आधेक लाभ समझ- 
चा चाहिये । sss pi 

साँस के द्वारा जो वायु अन्दर जाकर पीछे वाहर निकलती है 

बह गंगी होजाता है छोटे और AR घरों में बहुधा age के 


NENIA 


` रहने से TAR सांपों से निकली हुई वायु आरोग्यता को हानि 


` पहुँचाती हे- इस हेतु से जहां तक हो सके हवादार और खला 
हुआ घर होना चाहिये और सोने के कमरे में aga मनुष्य वा 
सामान कदापि नहीं भरना चाहिये यादे किसी मुख्य अवसर 
प्र किसी स्यान में आमिक मनुष्य इकडे होवें तो वहां पर सुगी 
फूल आर लोवान इत्यादि को काम में लाना - चाहिये । 
_ शन्नो से रात के समय गंधो हवा निकलती है और दिन 
Ñ निगल इस कारण से रात को घृत्नों के नाचे आपिक समय 
तक कभी बेउना वा सोना न चाहिये । ; 
वायुको शरीर में लेजाने और argc निकाल मे के लिये 
घाण इंद्रि अथात्‌ नाक के दोनों fx हैं जिन में यह शक्ति भी . 
है कि वे अच्छी और बुरी हवा को पहिचान सके इस हेतु जहां 


` ` बुरी हवा मालूम हों, और यादे बहाँ से ETE निकल जाना 


ov 


हो तो सांस को रोकना. उचित है यादे. जिपिश समय तक 


Ae हो सो जहां तक होसके धीरे २ aie लेना gaa? 


` 
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५ , ऐसे अबसर पर नक को बंद करके मुह के द्वारा सांत लेता 


बहुत ही अनुचित और आरोग्यता को हानि कारक है! 


नां gia आती हो वहां सदा वा बहुत देर तक कदापि 


नहीं रहना चांहिये यादे मन उपरांत रहना पढ़े तो उस दुर्ग 


को. दूर करने के ढंग काम में लाना आवश्यक है यदि aa 


“gh सके तो gard और gta को काटने वाली AAT के 


~ ` 
हारा हवा को स्वच्छ कर लेना आवश्यक है ।  : i 
यदि प्रति दिन किसी रमणीक स्यान में कम से कम पाँच 


“larg और विषेश अपनी इच्छा बल ओर अवकाश के अनुसार 
.. धीरे २ स्वा को उपर खेचा जावे और TE समय के लिये at 
` शोक कर फिर उसी रीति से धीरे २ निकाला जावे आर -थोदी 


* 'देर बाहर रोक कर फिर ऊपर को, खेचा जावे तो इसी तरह 
साधन करने से शरीर के बहुत. से भीतरी पदों और फेफड़ों 


„इत्यादि में बायु को way होकर शरीर के मेल के -निकल 


` जञाने में सहायता मिलती है और सारा शरीर स्वच्छ और पुष्प 
_. की भांति मफुल्ित होजाता है। परिश्रम का काम अधिक किया 


"an सक्ता हे और थकावट कम आसक्ती है। इस सांधन के लगा 


4 AN A ~ A >~ 9 a 
तार करने से थो. ही समय में प्राण स्थिर होने लगता है और 


_ wa भी एकाग्र होकर प्रकाश और ईश्वर मेरणा होने लगती है। 


O जळकाठाकबताव। | 
बायु से दूसरे दर्जे पर विशेष आवश्यक और काम. में आने 


, बाली सस्तु जल है और इसी कारण से परमेश्वर ने तीन 


o सतुयौश .के लगभग पानी रकला दै और बनस्पति ओर 
` ` झशियों के saat में भी बहुत कुछ जल विद्यामान हे ages 
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CTT TNT PN TTT 


m 


लोइू की तेज़ी, और दूसरे सारे. रसों को जलहीःसहारा. देता है 


“पट्टा की-लचकः ओर ate इत्यादि में भी पानी से मदद 


पिलती हे ओर चलते समय आंस्थियों में रगइःन लगने! का 
कारण भी पानी हीः है । 
पानीः को: अहार औरः दवाः दोनों कहते हैं कारण! यहःकि 
कोई खाना बिना: पानी के नः चब सक्ता है: औरः न पच सक्ता 
है स्वयं:जल में पचाने-इत्यादि की : सुप शक्ति. विद्यमान है। 
विना अहार बहुत समय तक मनुष्य ' जी” सक्तां है परन्तु 


बिना जल जीता नहीं रह सक्ता। नेरोग्य पुरुष को दा सर जल 


के लगभग की प्रतिदिन आवश्यकता समझनीं: चाहिये हां गरम 


ag में कुछ विशष ओर सदे अतुः में कुछ कम । और इतना 


ही पानी: पसाने; थूक और मूत्र के द्वारा निकलताः रहता है । 
नीचे लिखे अवसरों पर पानी न पीना चाहिये । 
` ( १) व्यायाम के पश्चात. 
- (२ ) खाली पेट. 
( ३ ) तर मेवा खाने फे पीछे 
(४ ) खट्टी और चिकनी वस्तुओं के खाने के पीछे 
(५ ) ऊंघ आती हो तो ; 
(६) विना प्यास j 
ग्रीष्म ऋतु में ठंडा जल ALT का जलवा Yaa इत्याद 
बिना प्यास वा प्यास से अधिक पीना बहुत ही हानि :कारक 
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š A, ; $ - 
सम्रफना चाहिये इसी रीति से भोजन के समय हर ग्रास के. 


साथ जल पाना वा वार बार BRAT जल पाना भी आरोग्य- 
ता को दानि पहुंचाता है भ्रष्ठ तो यह हे कि भोजन के,एक घटे 
पीछे जल पिया जावे। 
' . मोटे मनुष्य को आवश्य ही भोजन के समय जल न पीना 
चाहिये वा बहुत कम जल पीना चाहिये | 
 जहांतक हो सकेस्वच्ड और .सद्य पानी पीना चाहिये मर 
घट ओर HAT के पास के HA ओर भरणियों का पानी वा 
जिस SU का पानी aga दिनों से न सांचा गया हो वा जिप्त 
पानी के रंग, गंध और स्वाद में अंतर. जान पढ़े बह कदापि 
नहीं काम में लाना चाहिये | 
जहां नदी का जल काम में लाया जाता होःबहां बस्ती से 
'ऊपर का पानी बहधा अच्छा होता है क्योंकि उस में मल 
सूत्र इत्यादे के मिलने की Gar नहीं होसक्ती जहां तालाब 


का. पानी पिया. जाता हो वहां स्नान करना, कपडे धोना 


इत्यादे काम उस में होना ही न चाहिये वा इर काम के लिये 
उचित दूरी पर न्यारे २ घाटं बने हुए होना ठीक हैं जहां 
€q का पानी पिया जाता हो वहां Gage कुए के किनार से 
इतना ऊंचा ओर पत्रका बना हुआ होना चाहिये कि की डे THIS 
झर वषी ऋतु का मेला पानी इत्यादि उस में न जा सके. 
ओर यदि ऐसे कुए चारों और वृक्तों से घिरे हुए हों तो उनके 
इपर छाया होना चाहिये कि Tat के पत्त इत्यादे का कदा 
गिरने आर Asa न पावे ओर एमे झुआ का पानी हर साल 


बर्ष ऋतु के पीथे निकाल दिया जाया करे तो बहुत लाभ 
होगा । 
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साधारंण घम्म. २७: 


पानी "के डोरे २ जीव उत्पन्न होजाने का भय है । 
पीने के पानी को अभि पर ओटा लेना वा लोहा गर्भ 
कर उसमें बृकालेना, फिटकड़ी के पानी से सोघ लेना और 
कपड़े से छानना बहुत अच्छा दै । 
कई अवस्थाओं में गर्भे पानी पीना भी लाम दायक है | 
YZ २ करक पीने से प्यास बुझती हे, ओर रुशिर के घूमने मे 
तजी आती है ओर आंरां में अहार का रस अच्छी तरह 
बना है; पाचन शाक्ते वढ जाती है और मूत्र को शुद्ध करके 
अच्छी तरह बाहर निकाल देतांदै | ANT में भोजन से पहिले 
एक Rein गभ पानी पीना बहुत फल दायक है| सदी लग 
गई हो, वा चद्‌ न आती दो, वा बहुत aaa हो, तो भी 
TH पानी पीना अच्छा है । 
ale कं वतन वा मिट्टी के gel में पानी रखना बहुत 
अच्छा È l वे बृतन ओर स्थान जहां WaT रक्खे जाते हों ऐसे 
दू रहने चाहिये कि वहां कोर न जमने पावे ओर सदा उन 
झा हक कर रखना चाहिये | 
आहार का ठीक तरह से काम में लाना 
_ अवस्था- IAR- ऋतु आर रहनगत अथात्‌ SAAT का 
विचार रखकर वे चीजें जो जल्दी पचने वाली, हो जो अच्छे 
स्वाद वाली हों ओर शरार को मले भकार WIT करें खानी 
चाहिये ॥ 


A » 
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, कीः सदी हुई- जली इरे TST Ae ET A STAT 
चाहिय और खान पीने कीःचीजे आते wear a काम में 
लाना|चाहिये | TERU 

धातुओं WN खाने से निकलने” बाली TTT मसि: 
लवंण-बनस्पाते: मंसे नाज-ऋतु :फलःआर “हरा areata 
आहार के स्थान पर दूध, YA और मकखन प्राति.दिन काम में - 
लाना अति लाभदायक है परन्तु किसी .बस्तु को-:चाहे बह 
केसी-ही स्वाद हो. बिना भूव खाना वा भूखः से अभिक खाना 
सर्ेथा-हानि पहुंचाता है । . 

एकही आहार को चिरकाल तक करते रहना “भी. आरो-- 
ग्यता को हानि पहुंचाताह FAH TAT के MIT के लिये FAR 
चीजों की आवश्यकता है.और उन सब का.शरीर में पहुंचाया . 
जाना आवश्यक हे इस हेतु रहनगत पर ध्यान Ce के दे. जुरे 
` आहार अंपंने लिये छांटनां और उनको पारिमाण- से काम में. 
लाना उचित Tara विचारं परिश्रम के लिये कंद,.गूल; सेव, 
अंगूर, बादाम इत्यादे.फल, शारीरिक We के निम्ित्त सत 
आर चिकनाई बॉली eae जेसे atte, शक्कर इत्यादि). 
मांस ` बहने के लिये गेहूँ, जो, दाल इत्यादे ओर: आरिथ 
बहाने ओर पुष्ठ करने के लिये खार और इंना मिली हुई बसहु 
ta घत आदि आधिक लाभकारी है | 

' खाने के समय ठीक २०निंयेत करने चाहिये-वंहुधा रति 
दिनः कमर से “कम दोः बार और आविक सेः आयिकःचारः बार 
उचितःकालांतर केंःसाथ-आहार 'करनाः योग्य है ।. | 

कोई वस्तु जो बहुतः सी-हाथः आंगई `: हो mary 
अधिक कभी न खाती चाहिये और इसी भांति यदि :कोई 
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निकस्मीः बस्तु-मिल जावे तो-कभी काम में न लाई जावे । 
भोजन के समय चित्त को बहुत प्रसन्न रखना और खाने 
wie के थूक के-साथ भले प्रकार गीला और महीन करके 
ओर दांतों से धीरे! २ चिगलकर खाना sree | 
भोजनःकेःपर्भात्‌-योड़े समय के लिये टहलना; कुछ समय 
तक-दाहिनी करवः से लेटना, राग TANF सुत्ाः वा घीरे रे 
A आप गाना वा किसी मनोइर पुस्तक अथवा समाचार पत्र 


oe 


'दोडने भागने का काम करना वा ऐसी asa बेठना जिसमें 


oT A एकाएक - ही सो : जाना. आारोग्यवा का हानि 
क्षारक है | 
स्वच्छता AM ABS : ` ` 

aang, जल और 'आहार शरीरं के पोषण के लिये 
आवश्यक हैं वैसे हो स्वच्डता अंयीत्‌ सफाई'को मी' एक अति 
छावश्यक ओर घम” का मुख्य TAT समझना चाहिये । 

बाहारी वा भीतरी भेद से asa के कई विभाग हें जिन 
में से शारीरिक परम संबंधी स्वच्छता का बणेन'इस स्थान में 
किया जावा है जो TEM जल, मिट्टी, पवन ओर आसन के द्वारा 

शरीर की R 

शरीर में हजारों छिद्र हें जिनको रोम करते. हैं और यद्यापि 
वायु का विशेष बिमाग- नासिका: के ही: द्वारा शरीर में जाता 
झर बाहर निकलता है, इसी रीhी से जल ओर आहार सुख के 
डारा शरीर में जातेंदे और मल मूत्र होकर बाहर निकलते रहते हैं, 
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Re सारीरिक धर्म 
Si Ngee Pee en ee 
तो भा बहुत सा gan विभाग इन तीनों वस्तुओं को संपूण 
छिद्रो में होकर शरीर में जाता.और बाहर निकलता. रहता हैं 
इस कारण से सारे छिद्रों को नीचे तिखी रातियों agg 
रखने बा उपाय करते रहना आवश्यक: है | 

`. (१) लघु शंका वा मल के त्याग करने के पश्चात्‌ उन के 
स्थानों को शुद्ध करना, नाखूनों से मेज निकाल. कर हाय ओर 
उंगलियों का मिट्टी स'घाना चाहिये । 

(२) दांत आर fer को दांवन से अच्छी तरह शुद्ध करना 
चाहि? बबू त वा नींब के T की कोम शाखा विशेष लाभ 
कय है यादि giga नं मिल सके तो gÈ और लवण के चणे 
को काम में लाना उचित है | 

( ३ ) सारे शरीर को प्रति दिन जल से भोकर शुद्ध रखना 
चाहिय, जिस को बोल चाला में स्नान: करना: कहते हैं नान 
का जल भी निर्मल होना चाहिये बहते हुए पानी में जो 
थोड़ा ऊपर से गिरता हो स्नान करना आधिक लाभकारी हे 
स्नान के समय सारे शरीर को Ma ATE से धीरे २ रगड- 
कर मैल उत,रन! ओर स्नान के पश्चात्‌ सखे कपड़े से 
daar उचित है | 


AIA- स्नान के लिये उाचित समय कौनसा है। 


FA- इर मनुष्य अपने अवकाश, Bae, आरोग्यता 
ओर ऋतु का ध्यान करके जो समय उचित सम का जावे उसी 
समय पर स्नान कर, TEM सोने के पश्चात्‌ मल मूत्र का त्याग 

, करके स्नान करना चाहिये । ., 
जेब श्रीर थका हुआ हो, गमै हो, रेट भरा हुवा हो, 


In Public Domain, Charnbal Archives, Etawah 


७-3 


RR ENS 


` 


!। दे कारका = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


साधारण घम्म ३१ 


gp 


त्याग करने की शंका हो, उस समय में स्नान करना उचित 
नही । बीमारी के समय मुख्य करके दस्त र अतिसार 
अथीत्‌ पेचिश की बीमारी में नहाना उचित नहीं । 

गे ऋतु मं सूयं उदय से पहिले स्वान करना आति फल- 
arse जिन का शरोर चेरोग्य हो उनको बहुधा उसी समय 
उंडे जल से और यदि हो सके तो बहते पानी में स्नान करना 
चाहिये (frat और वृद्ध aadi को बहुधा सदे ऋतु में थोड़े 
उष्णा से IT मकान में स्नान करना उचित हे । 

TM इत्यादे सत ऋतुओं में स्नान के पाचे घोती आदे 
गीला दख धारण करना हानि कारक है | 

( ४ ) प्रति दिन, तीसरे दिन वा आठवें दिन, विशेष करके 
शुष्क ओर शीत काल में सारे शरीर पर तेल asa करना 
बहुत गुणकारी है | 

(५ ) केशां को सदा स्वच्छ रखना चाहिये, आठवें दिन 
वा जैसे अबसर हो, किसी मैल निकालने बाली वस्तु साबुन, 
आंवले इत्यादि स केशों को धोकर तेल लगाना उचित है ।. 

(६ ) स्नान के समय ओर सोते और जागते समय भी 
Rat को ठंडे और निमल जल से भिगोना और छीटे मारकर 
अच्छी तरह शुद्ध करना Wied यादे नेत्र किसी कारण से 
निस्तेज ओर मेल से भरे हों तो त्रिफला अथोत्‌ ee ater 
झर आंवले के पानी से धोकर कुछ काल: Wa बा सोते समय 
बच्चों के काजल ओर बड़ी अत्रस्था बालों के सुर्मा लगाना 
अच्छा है | i 

(७ ) इमन्त ऋतु में थोड़े समय नम्न शरीर से धप में 


aN SAN 


बैठने BT Mo ऋतु में चांदनी में बैठने से, सय और चंद्रमा 


~ 
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दी किरणों से शरीर' बहुत da, शुद्ध और nia 
होः माता हे । | 
उज्जल वख्न॥ ` 

बस्न ऐसी भांतिं के पहने योग्य हें कि जिन में होकर सर्दी 

गर्मी HAT न कर सके जो ऐसे केसे ओर THT हुए 

म॑ हों कि जिनं के धारण करने ओर उतारने में बहुत पॉ (भेम 

qe और स्वास लने में रुंकाटव हो वा कोई बिभाग शरीर'का 

दवा हुआ रहें और न ऐसे खुले इए हों कि चलते समय'पंवन 

सें उड्ने लगे वा इतने लेबे हों कि पृथी से रंगइते हुए जावें 

 श्ीष्म आतु में मस्तक पर एक थांन को साफा ओर पांव पर 
We पहना उचिंत नहीं है । 

Hal को समय AIT कांद्ना और मेलं निकालने वाली 
CYA ओर-जल से धोना चाहिये जो. जल से धोंए' न॑"जा 
सकें उन को. बायु और धूप से शुद्ध कर लेना चाहिये । 

लेसे दिन के पहने के बच्न शुद्ध और सुथरें रखने आवश्यक 
हें, उसी रीति से रात के काम में आन वाले वखन-बि्ंना 
इत्पादे ओर घोती को भी शुद्ध ओर स्वेत रखना चांहिये | 

खाने पीने और दूसरे काम में आने वाले वर्तन और सामान 
को भी स्वच्छ. और gat रखना उचित है 

५ . -घरकोसफाई। -_' 

रहने का घर ऐसा होना चाहिये जिसमें सीम वा गीला" 
पनन हो सूये का प्रकाश भले प्रकार आता हो पाखाना ऐसे 
स्थान में हों कि सारे घर पे दुर्गंध न फेलने पावे और जिस की 
सफाई सुगमता: से हों सके | 
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Ee a $e 
रसोई भी ऐसे स्थान में हो कि wat सब घर में न फैल 
सक रसोई म प्राते दिन भोजन बनाने से पहिले. काइू देकर 
चनें की ज़मीन हो तो पानी से और नहीं तो मिट्टी इत्यादि 
से चोका देना उचित है. रसोई के घर में यहं भी ध्यान 


Le Ri 


नें एक स्थान में एकत्र होकर Gea लगे सीम और दध 


का दूर करन के हतु सावधाना के तोर पर यदि लोंबंन 
इत्यादिः भी जलाया जावे तो आति श्रेष्ठ दै । ee 

पाख़ाना और मोरियां प्रति दिन' साफ होनी चाहिये 
घर के बाहर वा चाक आर बरामदे में तुलसी इत्यादि छोटे-इक्ष 


~ 


आर पुष्पा की कूंडियां अनुक्रम से लगाना ओर कमरों को 


a 


पुष्पां के गुच्छो से ओर ऋषि मुनियों के चित्रों से और उपदेशक 


giat से सजाना चाहिये । 

वषा काल के पीथे सारे घर में इने से धुलाई करा' के 
VHA लेना उचित है | | 

गीला पन वा दुर्गध दूर करने के लिये वा शदे ऋत में तापने 
आर थर को गम रखने के लिये अबश्य अग्नि जलाई जाती है 
इस हेतु धूम-निर्गम अथात्‌ vat निकलने का मार्ग भी रखना 
अ वश्यक ह यादे gai निकलने की नाली न हो तो ऊपर छत के 
पास आर नीचे पृथ्वी के पास ऐसे तावदान और छेद रखने 


आवश्यक ई जिन क द्रारा Tat निकल सके ओर निर्मल बायु. | 


आसक जहां तावदान' ऑर प्रकाश आन के छिद्र न हों वहां 
कोयला इत्यादे जलाना त्रिष यह के द्वार बंद करके ऐसा करना 
आरोग्यता को बहुत ही हानि Waray है | 
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प्रकाश को कामः में लाना 

शत्रि के समय प्रकाश काम में लाया जाता है । मिट्टी के 
तैल में जिस को लोग बहुधा जलाने के. काम में लाते हैं 
gia. और gat विशेष होने का विकार हे इस हेतु तिल वा 
शसा का तेल वा मोमबत्ती जनाना उचित है यदि श्रि 
प्रकाश की आवश्यकता हो तो मिट्टी. का तेल ऐसे लम्पा में 
जलाना चाहिये जिन में काच की चिमनी वा कोई दूसरा 

उपाय ऐसा हो कि धूआं ओर काजल कम निकले | 
कम प्रकाश वा अधिक प्रकाश के सामने आते TAA काम 
करने से नेत्रों को हानि पहुंचती हे इस कारण यहध्यान अवश्य 
रखना चाहिये कि सूच्म काम करते समय पूरा प्रकाश रहे ओर 
MFT इत्यादि को सन्मुख रखने के स्थान में अथवा तो पाछेकी ओर 
वा बाई ओर उचित दूरी और ऊंचाई पर रखना चाहिये और 
यादे बहुत काल तक काम करना पढ़ेतो हर घंटे,या आधे घेटे के 
पाले नेत्र dent एक दो मिनट तक विश्राम लेना उचित है । 
ऊपर लिखे नियमों के अनुसार चलने से शारीरिक 
आरोग्यता. अच्छी बनी: रहती है ओर रोग नहीं लगने पाता 
श्न-क्या ऐसे नियमों पर चलने से महामारी से 

बचना भी संभव है |. | 

उत्तर-महामारी के बल का प्रभाव TCM उन्हीं शरीरां पर 
विशेष चलता है जिन में उसी प्रकार का vary पहिले से 
उपास्थित हो, ओर ऊपर लिखी रीतियों पर चल्ने. से वैसा 
पदाय बनने हो नहीं पाता इस कारण महामारी के रोगों से भी 
बहुत बचाव होणाता है तो भी महामारी. की रोक ओर उस 


Yd 
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के लिये सामाजिक उन्नती का भार उठाने वाले 
मुष्यों को प्रवंध करना . चाहिये जिस का वणन सामाजिक 

~ A 6 
घम में विधो gan किया जावेगा | 


रीर एक घर की भांति हेः 


WMS होकि मनुष्य का श्रीर केवज्ञ घर वा यंत्र के भांति 
ह ओर यद्यपि शरीर का प्रभाव, आहार और रहनगत के कारण 
सन इत्या/दे पर भी अवश्य पड़ता है, जैसे सूक प्यास निद्रा के 
कारण आलस्य, मस्तक की पीड़ा इत्यादि में मन की शक्तियां- 
स्पृति इत्यादि ठीक २ निज का काम नहीं कर सक्ती, तो भी 
शरीर प्र मन का प्रभाव आधिक पडता -AA भय, ऋ. 
झादि शरीर को इतना अगुण पहुंचते हैं कि कभी २ बहुत . 
असाध्य रोगादिक दोजाते है इस कारण से शारीरिक धम्मे को 
पालन करते हुए मान,सेक घम्म इत्यादि शारीरिक धे से कई 
गुणा आपिक सावधानी से पालन करना चाहिये जिन का : 


, शुचान्त झागामी विभागो में बर्णन होगा । 


PRE 
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` ऋ WE चाग # 
` ` _ ` दूसरा अध्याय 


~ ——— 
Rt # मानसिक धमे # 
2 हक Cc nw t BE 
। मानांसेक घम का व्याख्या 
जैसे gener दिखाई देनेवाला स्थून शरीर अर्थात्‌ पंच महा 
भूत की काया त्वचा, मांस, रुमिर, BI, मदर आर बॉय स 
बना हुआहे पैसे ही प्राण जो जीवन ऑर चलन फिरन का 
कारंण है, कर्म इंद्रियों ज्ञान इन्द्रियां ओर MATT संकल्प 
विकल्प करने वाले मन से TAT हुआ है। ; 


इन सब शक्तियों से बना हुआ FAA श्रीर स्थूल शरीर” 


के भीतर है जिस की शक्तियां स्थूल शरीर से कई गुणा 
झि 7 हैं और HAT प्रकाश रूप हे-स्थूल शरीर TAT शरीर 


का ढकन बा खोला मात्र है जिस पर उस का प्रभाव TÄTT. 


पड़ता रहता है। 
मानासेक धम की ब्याख्या अलकार मं 


अलंकार रूपी कथा में MAH पुरुष ऐसा कहते CTH शरीर" 


रूपे नगर में मन राजा की भाँति है, ज्ञान Taal उस के अधि 
कारी, HARA TA के सेवक, संएण नादियां आर पट्ट उसका 
सेना ओर वीर्य घन का भंडार है। lea जितना अधिक होगा 
ओर सम्पूर्ण कारवारियों, WAT ओर सेना से ठीक २ काम 


लेकर उनको zg रूपी घन सेप्रसन्न किया जावेगा, उतनी दी 


— 
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साधारणं धम्म `. e 


i * * ae e a 


राज्य की वृद्धि होगी और यादे बी थोड़ा होगा और उसके वदानेः 


का उपाय न किया जावेगा ओर उस को TA और विपसीतः 
से sya किया जावेगा तो मन रूपी राजा का तेज जाता रहेगा, 
कारबारी निल होकर थक TAT और अत में काम करने 
से उत्तर दे देवंगे और राज नष्ट को प्राप्त हो जावेगा | a 
मन की शाक्तियां अगाशत हैं, जिन के ठीक २ बताव करने 
से स सख प्राप्त हो सक्ते दें और यादे अज्ञानता, आलस्य आर 
लालच आदि विषयों के कारण सम्पूण शाक्तेयां को ठोक ITS 
न होने पावे शा उन से प्रा २काम ही न लिया जावे बा विपरीत 
काम लिया जावे तो मनइंट्रियों के बंधन में फंस ऋ! भांति २ के 
Stara पइ जाता है ओर इन्द्रियां भी अध्यक्ष रहित सेना के 
aaan व्याप्त और पिखरी हु! रहती हैं । j 
मन. को सम्पण अवस्थाओं में THT 


रखना चाहिये | 7 
दिनःके पीठे रात्रे और रात्रि केः पीळे feat सदेव 
ते रहते हैं; और ग्रीष्मः के पश्थात्‌ शरदं आर शरद के 
पश्चात्‌ ग्रीष्म का तार लगा FAT, इसी: प्रकार सांप्तारिक 
कामों में सुख के पीओे दुःख ओर दुःख के पाले सुख लगा 


हुआ है।इस हेतु किसी हष वा शोक में आविक लिपायमान 
न होकर मन को सम्पूण AANA. में सावधान. और एकाग्र 


saa, चाहिये । न आनन्दः के अवसर पर अत्यंत ही आन- , 
न्दित हो जाना उचित है, न दुःख के समय में बहुत ही 
घबरा जाना योग्य है-इन दोनों अवस्थाओं को चिरस्थायी 
न-सप्रकाकर अपने सदाचारो में सच्चे मन से. लगा रहना चाहिये 


जितने बड़े २ मनुष्य MAS काम करके अपना नाम कर गये 
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३८: शारीरिक पम्प 


हैं वे सब ऊपर लिखित रीति अंनुसार अपने करने योग्य | 


कामों को करते रहे हैं उदाहरण की तरह पर GAT Taled 
` महाराजा रामचन्द्र जी का लिखा जाता है 
| Za महाराजा रामचन्द्र जी 


जब महाराजा रामचन्द्र जी को.उन के पिता दशरथ जी ने 
राज्य देने का विचार किया उस समय अयोध्या ATT और . 
रामचन्द्र जी की माता कौशल्या FANS को अत्यन्त इषे हुआ, _ 
लेसे २ राज्य तिलक का समय पास आता जाता था पुए- 


वासियों का आनन्द बढ़ता जाता था। यहाँ तक कि जिस देन 


राज्य तिलक होना था, उससे पहली रात्रि को सब रात नगर 


और TAT में भांति २ के आनन्द मंगल किये गये, परन्तु 
महाराजा रामचन्द्रजी के चित्त में किसी प्रकार का पारिवतेनं:न 
हुआ । वे जैसे सदेव रात्रे को सोया करते थं उसी तरह सो 
कर ओर पिछले प्रहर उठकर नित्ण नियम करते TE | ऑर 
फिर सदेब की रीति अनुसार महाराजा दशरथ के पास गये 


बां जातेही राज्य के बदले वनवास मिला, उस समय भी 
म्रहाराजग रामचम्द्रजी की कुछ भी AT न हुआ-त्ररन वे यह 


कहते थे कि अब बन के रंम्णाक स्थानों को देखकर चित्त को 


प्रसन्न करगे ओर एकांत वासी महात्माओं के दशन ओर 


“ सत्संग से लाभ sara | 
शज्य के स्थान में बनवास मिलना कुछ aa fra a at 


परन्तु उस आपदा के सपय में पिता के मरने .का घोर कए" 
पातेव्रता स्री सीताजी को रावण का हरकर लेजाना-रावण के 
साथ युद्ध में योद्धा भाई लक्तमणजी का अत्यन्त घायल होना 
निदान चोट पर चोट का पड़ना ऐसी दुखदाई बाते थीं, जिन 
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साधारण À ३९ 


के सुनने से जी कांप जाता है, परन्तु महाराजा रामचंद्रजी ने 
सत्र केशो को एक सचे धार्मिक ओर योधा पुरुष के समान 
हन करते हुवे चौदह वषे के आपत्ति काल को अति पुरुषार्थ 


पराकम, धपाचार के साथ व्यतीत करके फिर स्वदेश ada 


अयाध्या मं जाकर राज्य किया । 
~ 


मन के बरे बिचारों को रोकने की रीति - 


मनुष्य का मन समुद्र की नाई है जि में संकल्प विकल्प 
की लहर उठती रहती हैं । | 


भारत ay के ऋषियों ने मन को Herat सर्प कहा है 
एक जीभ में अमृत भरा हुवा है और दूसरी में बिष, अच्छे 
THAT को अमृत ओर IT बेचारा को विषं समझना चाहिये । 
«५ Site मन में संकल्प उत्पन्न होता है उस के अनुसार 
कमे होता दै ओर अपना फल सुख वा Tea देता हुआ संस्कार 
रूप बीज को भांति मन में उपारियत रहता है । इसी प्रकार 
संस्कार से कम्मे ओर कम्म से संस्कार का चक्कर बराबर चलता 
रहता हे ओर अच्छे वा बुरे विचारों में मन अहर्निश फंसा रहता 
बुरे विचार एक दिन में उत्पन्न नहीं होते हैं परन्त धीरे २ 
बहुत कालतक उन में फंसे रहने से वे बलवान होजाते हैं। 
बहुधा आरि मं किसी झुसंग के कारण, किसी एक बिषय की 
निवल इच्छा उत्पन्न होतै, बिषयों में, चाहे धन की आमेलाषा 
हो, चाहें नाम की, चाहे अच्छे घर और अच्छे अहार की 
चाहे गौरवताई वा प्रभताई की, चाहे भोग Para की, मन 
उस बिषयं को धारे २ que awa लगता है । 
. फिर उसंको भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है उस समय 
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Yo: ~ शारीरिक घम्म 


कनन ००१-७१० 


hr कप पर र 
wa frag. के प्राप्त. होते के उपाय सोचे जाते हैं । पहिले 


gaa उपायों. पर दृष्टि TIN हैं पान उन में कष्ट के i 
बां निष्फ तता के कारण Saar AIT काप मे ला sh 
परन्तु यर साव राति. रख Paras कि उन अनुचित o 
को कोई जानो ATMA आर aad उन अउुचित wt 
को उचित स्थापित करर को बिता राती g TH वात i 
SA पर उतत केममाण दे पे जासे अंत में यह TAT दगा 


bee ee 


हके कोई चाई जिएना बुरा कहे, चाहे TA क उत्पन हा, 


. चाहे जेते अपराध वा पाप करने पः» TZ च त उस ओर से. 


नेदी इट सक्ता घरवार की छह देना) सदी गर्मी का hee 
qan कां त्याग कर,नां, FAT जॉन TET है। i : 
gt स्वभाव को छोइने। कंठिन eta पइता है | यादे ज इप 
पचार पहिली वार उत्पन हुआ AST को बुरा TT 
Qa fa AAT, तो मन फिर कमी उस आए Fi 
विषय रूपों शत्रु हृदय रूपी कोर्ट में कभी न घुने पाता 

` अतएब बुरे विचारों से मत को शुद्ध करने के Teta bt 
दो त्याग ओर सत्संग का ग्रहणं करना उचित हे : 
सहायता से सम्पूर्ण बु Tat को TA २ करक A 


निकाल देना चाद्यं । 


यादे ऐसे महात्माओं का सत्संग न न मिल an ba 
विद्या.और ब्ववहार सम हैं, तो उछ के TAA ए महात्म 
की: बनाई हुई धम्म संबंधी पुस्तक) जो मराति. अवर र 
स्थान में सगमता से मिलनी संमत दै, अअलोकत करना चा 


बचपन से ही यदि FAST FAT स बचकर सतसंग रूपी घंन- | 
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साधारण घम्म ४१ 


माप्त करता रहे तो उस का मन रवाभाविक ही शुद्ध रहेगा | 


मन को शुद्ध करने की दूसरी रीति 

Ra लिखित बिषियां अथात बुराइयों से, जहां तक हो 
सके मनको वचाना चाहिये, यद्यपि मुख्य २ अवस्थाओं और 
अदरुरों में इन विषियों से वचना इतना दुलेभ है, कि प्रायः 
असंभव कहना चाहिये, तौ भी सोच विचार रखने और 
उद्योग करते रहने से इन विपियां के प्रभाव से बहुत झुछषचना 
UATE, वे दोषर्नाचे लिखे अनुसार हेश-ऋध, आभिमान, 
सुकुमारता, FAT, द्वेष, निन्दा, भय, ASAT, शंका, लोभ, 
योह, हठ चा घाद, TAMA, IA, चिन्ता, असावधानी, 

आलस्य, आतुरता, लज्नो पत्तो, AA असत्य अथात्‌ Wwe | 
(Qaa वा Ra | 

यह दोष थोड़े से कारण से ही उत्पन्न हो जातांहै और 
श्रीर को आग्नि क्री भांति तपाने और जलाने लगताहै, क्रोध 
की अवस्था में मन और इंद्रेयां पराधीन हो जाती हैं और 
उस आविवेकता के भक्‌ ओर रोष की अवस्था में कई ऐसे 
अयोग्य और अनुचित कम्भ हो जाने संभव हैं, जिन का बुरा 
प्रभाव समस्त अवस्था भर सहना TS ओर पश्चाताप करना 
पढ़े, शास्रार्थ के समय क्रोध के करने स बिचार शक्ति ओर तक 
न्ट होजाते हैं (न्याय) TELAT, प्रबलता, ओर निदेयता से 
बदल जाता हे सत्य निणय की AE बंद होकर अपनी जय 
का उपाय ATA हाजाता ई, इस इत सदा ध्यान रखना 
चाहिये कि ऐशी कोई बात न होने पावेजिससे कोध उपजे 
आर उन सब वातों से जो कध दिलावें दूर रहना चाहिये 
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= ही का हो उस को उन संपूण 

के जिस मनुष्य का ज्वर T भयहा 
US q अवश्य त्याग करना 


at से जो ज्वर इद्धि कारक हों अवश्य स्या 
A Fea को रोक ज.ने वः कम किये जान क aud 
ऋोध को उत्पन्न ही न होने देना FET अच्छा द्‌ यादि || हे 
मरूय कारण से ऋध AAT, तो अपने UR 
ह्य कराने के बदले, वहाँ से इट जाना उाचित के : 
को किञ्चित्‌ स्थान मस्तक टेकने को भी मिलजाता ४१ 5 हि 
अपने सकल शरार को भी समेट कर Tal amai है gar 
शाति से जिस मनपर क्रोध को थोड़ा भी अधिकार होजाता 
दे उस मन का कोषं अधिपति होजाताहै । OOO 

` क्रोध को रोकने का एक यद भी उपाय ४, IS जव क्रोध 
का आना जान पढ़े तो बड़े धीरज ओर गंभीर दु के साथ 
पन को Gata रखना TEA 

स्वाभाविक एक मनुष्य दसरे को कष्ट पहचाना कदापि 
नहीं चाहता है परन्तु तामसी पुरुष बुषा वृथा ši ऐसा सोच 
ज्ञता दे कि उस दूसरे मनुष्य ने मुझको ET पहुंचान का 
विचार जया था । SR 
यादे कोध का वल न रुके, तो जिड़ा को रोकने का 

उद्योग करना चाहिये. FZ आर तिरस्कार युक्त वचना स 
AAT करना वा क्रोध को ara को रोप के साथ कहना आगे 
को अधिक मञ्दलित करना अरर ज्ञाला का भटकाना है. डप 
होजाने से क्रोध आपसे आप ANT जाताई आर शान्त 
अपनी छाया डाल देती दै | 

` . प्रगट होकि किसी मनुष्य पर भात के हेतु उस कॉ भलाई 


es 


SS 
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साधारण भ्रमन ४३ 


Cp 


फे लिये कोष करना अनुचित नहीं है- भलाइ से अथवा मेम 
से किसी बुराई वा अन्याय के विरुद्ध कध घा अप्रसन्ना 
दिखलाना निंदा के योग्य नहीं है ॥ 
` (२)अभिमान वा अहंकार 

सोच बिचार कर देखो तो क्षण भंगुर मनुष्य की आयुदा 
जल के बुद्‌ बुदे के समान है, रोग इत्यादि के सप्रय निपर 
पराधीन होजाता है ओर थोड़े समय में जेसे रीत हाथ आया 
था बैसे ही इस असार संसार से कूंच कर जाता ह. यदि विद्या 
धन और राज्य का आभिमान किया जावे तो ससार में एक 
से एक बद चढ़कर विद्यावान, धनाड्य और बड़े स बड़े राज्य 
वाले विद्यमान ई । 

अपने से एक वा अधिक पद ऊंचे मनुष्यों को भांति रहना 
चा दिखलाना अभिमान का यथाथ लक्षण हं. कंगाल जो 


TEATS म अपन आपको धनाड्य जतलातं इ अथात्‌ विवाह 


इत्यादि अबसरों पर रुपया उधार लेकर TI व्यय करते हैं वा 
मांग के आ्चषण बस्न पादिन कर अपनी भइक दिखलाते हें | 
थोडी विद्यावाले जो अपने आपको घडे Hara दिखाना चाहते 
हैं ये सब पक प्रकार के घमंडी हें । अभिमःनी की इच्छाये 
उतनी अधिक होते हैं कि वे कभी पूरी नहीं Taal मन एक 
छोटी सी बस्तु है, परन्तु बड़ी बस्तुओं की इच्छा करता हे, वो 
सेर भर नाज नहीं खासक्ता किन्तु सब जगत्‌ को भी अपने लिये 
उपयुक्त नहीं समझता | घमंड से अत में सदेव नीचा देखना पड़ता . 
है और इस दुःख को असइन समक कर अभिमानी सदैव व्या- 
कुल रहता है । 
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४४० शारीरिक पम्प 
ess ea ७७2 जज चक जक कल फल e ००१ प ग का अअ 
` यह अच्छा है छ कोई मनुष्य भत्ता हो ओर दुरा कहा 
जावे, विरुद्ध इस के कि बुरा झे ओर भला प्रसिद्ध किया 

प्रथम अबस्था में विनय और AMAT AT होकर शांति होतीई 
और दूसरी में कटे TAT ओर कीर्ति से मनुष्य TST होजाता 


. हैं. mgar से अपने को छोटा दिखलाना वा दीनता से बाते 


करना भा एक भाते का घपड हे, जिससे FAT के TAT 


मनुष्य को चाहिये कि जसा ह। वसा ही अपन को TETA 
आर अपना अल्प शाक्ते पर राष्ट डालकर ओर परचात्मा 


को महान शाक्ते पए ध्यान देकर उसके महत्व से अपना परि* l 


माण करना चाहिये एसा करने से चाहे जितना मनुष्य वाद्धे 


कया न कर उस बड़ प्रभाण के सामने पह वृद्धि थोड़ा हा दा ख Í 


पड़गा | 


कहन 


कहते हैं कि वादशाइ कारून वडा धनाड्य था और अपने. 
धन का FET घमंड रखताथा,जो ATT उस के पास जाता उस . 
को अपना, भन दिखला कर मरशंसा सनभे का अभिलापा' 


रखता था. एक वार Maa, ज! TATA के मुख्य सात िद्ाना 


में से था, कारून के दरवार में गया कारून अपनी SDA के 
अनुसार उस इकीम को ,भी अपना धन ear और ` 
शसा सुनने की -आमेलापा की. सोलन ने उस की संपदा, . 


GAT आर प्रताप का देखकर प्रशसा करने के वदले मान 


पारण का। कारून का वह मान अमिय लगी आर TT प्रश्न. 
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aana बन्न ४५. 
—_—_ SS aaaaaaaaaaaaaassssssiŘħŘħÃĂ 
करन लगा कि तुम संसार भ॑: सब से अधिक भाग्यत्रान्‌ किंस - 
को समझते हो ! सोजञन न एक मनष्य का नाम बताया, जो , 
अपने दंशका स्वाधानता वचा रखने के इंतु, hal यद्ध. में , 
मारागया था- कारून न फिर-पूछा कि उस से दूसरे स्थान.में - 
किस को सुरबी जानते a! सोलन ने उत्तर दिया fa दो 
तरुण वालक थे जिन्होंने अपने माता पिता की भले प्रकांर सवा 
की थी ओर आज्ञा मानी थी, जिस के वदले उन की माता ने 
aria दिया कि सब से बड़ा सांसारिक सुख-उनः-को प्राप्त 
हों?! और बह सुख शांति के साथ मृत्य होजाने. Fas: हुआ। _ -. 
जव-कारून ने दूसरे स्थान में भी अपना नाम ने सुना 

तो आश्रय ओर अप्रसन्नतां: के.साथ कंहने- लगा "कि Tal में 
जिस-के. पास इतना धन, मले आर विभव-ह-खखी नहीं. 
समझा जा सेका हुँ ?: सोलन ने उत्तर -दिया कि. मरने से 
पाहिले कोई TSI केसे कहा जा सक्ता है, AAT की प्रत्येक ACTA: |; 
में प्रातिःक्तएा परिवर्तन होता. रहता है, इस हेतु. नहीं कहा AT 
UG कि तुम्हे अभा मरने से: पहिले क्या २ बाते प्राप्त होंगी | 

यह सत्य प्रत्युत्तर सत्कर कारून बहुत. अप्रसन्न TAT 
ओर Pal सत्कार किये ही सोलन को. विदा कर दिया.। . 

कुछ कालान्त के पश्चात्‌. इरान.के वादशाहः'कखुसंरो ने 
कारून के देश-पर चढ ई की. अ.र य॒द्ध में हराकर बंद करालया _ 
आर Wal को HAG गीले कांटा मं जला दिया जावे। 
` „` जब अग्नि भले परकार AST aT ` होगई ओर कारून को . 
उस्म डालने का विचार किया.गया, उस-समय उसको सालन 
का. वचन. TAU आया ओर उस के मुखं से. स्वतः ही सॉलन, 


NN 


कू“नाम तीन वार निकाला ! केंखुसरों ने उस- शब्द्र का अथे 
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३४६ जज FA es 
DD OE MN 
और उच्चारण का कारण पूछा आर सकल बृत्तान्त ज्ञात हारने 
पर उस के मन पर भी सोलन को शिक्षा आर ससार क 
चपलता का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसने कारून का जा .दान 
दिया ओर उस का राज्य भी पीडा उस का द्‌ दिया | 
` इस संयोग के पीछे कारून को धन सम्पदा का अभिमान 
कभी नहीं हुआ। 
३-सकृमारता. 
मन को नित्य्रत सख चेन भें रखना भी बड़ा दोप ६ 
रीष ऋतु में पेखे और खस की BH नोचे ६ढे हुए भी 
स्तक की पीड़ा दोना और सदे ऋतु में अनेक वस्त्रा के १ 
इने हुए ओर अगीठी ७ तापते हुए भः, सद्‌. का ळंगजाना 
: सुकुमार पुरुषां की THA में गिना जात, ई आर उनका मन 
आति कोमल होने छे हेतु तितीत्तां अथीत्‌ सदा गम सने * 
योग्य दभो नहीं रहता | 
asata वाजिद अळूाशाह का सक्षेप बृत्तान्त 
Sata I अला शाइ वाल्य अबस्था से धा वः 
लाड में पले थे. यह एक प्रसिंद्ध बात इं कि जिस।३न 
किश्चत्‌ मात्र भी आविक दघ पीलेने भें आजाता था, तो नव्वाव 
साहब को SEAT का रोग हो जाता था दही खाने से सर्दी लग 
जोती थो और कच्ची ds ( अदरक ) खान से भू 


छाले हो जाया करते ये । ओर यादे कोई मनुष्य थोडा _ 


{दन्लाकर बोलता तो मस्तक में पीड़ा होने लगती यी । 
४ जब गत्रनैमेट अगरेजी ने अवघ के देश पर अपना आपि- 
कार जमाया ओर ASAT साहब के महलों को रातारात सेना 


के योद्धाओं ने घेर लिया, उस समय नेव्वाब साहब अज्ञात 
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साधारण पम्प “yo 


—— oc. 


प्रमत्त अवस्था मं ओर साधारण स्त्रियों के ae और हाथों में 
Uga इत्यादे Wes सोत हुवे थे | WS वे एक महल से दसर 
महल म॑ जाने लग, पहर के जवान ने अपनी Bay ढी राधि 
अनुसार उग्र ध्याने से पुकारा “ gee हू RTA देअर? 
BUT Te तुम कोन दो ! जिसको सुनकर AAA साहब 
का छाती TER ने लगी आर मजा BMS और जत्र ASTI i 
साइव AUCH’ अफसर के सामने आए तो यद्यपि बे बरे प: 
~x As 


र रूप याचन सम्पन्न थे परन्तु यह कहकर कि में निपेशा्ी ` 
Sle मारकर बच्चों के समान रोने लगे | 


(Va 


संसार में सम्पूण मनुष्यों को सुख वा sa दान < 
“A 


ररम, स्तुति वा निंदा, संपात्ति वा बिपाति, केवल अपने कम्मों 
की अनुसार 'मिलती हं अतएव किसी मनष्य को वढा say 
देखकर EU करने से उस की उन्नतिं में किसी प्रकार की हानि 

ह हो सक्ता, केवल देपी का जीव जलता रहता है और बह 
सव की दृष्टि मं टुच्छ होजाता दै और उसका इरा करने कां 
स्वभाव जसे २ वढता जाता है उतनी ही अचेनता उस मनुष्य 
को रहती है ऑर न्याय शक्ते उस से पृथक होजातो है । - 


पा बहुधा दूसरों के सुख को देख कर उत्पन्न होती है- 
वरां से इस कारण कि वे हमारे बराबर नहीं X- छोटों से इस 


2a d 


हेतु PRES कदापि हमारे बरावर न हो जावें- और बरावर वालों 
से इस AAT कि वे हमारे बरावर क्यों हैं। द्वेषी ऊपर 
लिखित कारणों से दूसरों के दोष, दुःख और विपीत्त को देख 


nN 
a 


के परसञ्च हुआ करता हे | 


Z 
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Ss 
Sq रखना चौदे बरभाव रखने से अधिक अधम a 
अयेकर है, कों कि कलह करने वाला जब Hae का Hd 
नहीं रहता है तो विरोध रखना त्याग केर देता है, परन्तु i 
कभी मित्र नहीं होता VF तो चोड़े लड़ाई करता ह अर श्‌ 

का सच्चा कारण होने से उस को We करन म कभ! भय वा 
शुङ्गा नहीं लांता, परन्तु द्वेपी केवल अपनी कुटिलता के कारण 


रेष करता है जिस को किती मनुष्य के सामने ale नहीं 


करसक्ता और प्रगट लड़ने के विरूद्ध ।छप २ कर अति तुच्छता 
ओर कातरता के साथ आक्षेप करता रहता ई | 
Baath a अपनी निंदनाय अङ्का पी के वश होकर 
धम्म पर अधर्म रूपी VAT से अनेक वार आक्षिप किये ह आर 
उस को नष्ट करने में अपनी THAT कोई वात शष न डाई, 
महात्माओं को दुःख पहुंचाया, मित्रां के साथ झल या, 
यहां तक कि अनेक प्रकार के बुरे कम्भ करते २ अपने आप 
को AB किया- अतएव धार्मिक पुरुषों को TAT हैं के (पा 
रूपी वोज को अपने मन भूमि में कदापि न TA 
(८) हेष अथात्‌ इान्नुता 
जब मनुष्य जन्म घारणकरता इं तो उस का न काई WT 
होता है न मित्र, धीरे २ उसी के कतेब्य हा शुद्धता वा मित्रता 
के कारण होते जाते हैं, द्वेष दोप से मन म नित्य एके मकार 
की जलन और अप्रसन्नता रहा करती TAT जिस के साथ 
zq किया जाता है उस की ओर से प्रतिक्षण भय लगा Teale, 
इस कारण उचित है कि सम्पूण पुरुषो के साथ यथायोग्य बतीव 


करते हुए, मन में किसी से भी दप भाव न TST जावे । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ATT घम्म हे 


ला ee जन 


——— s 


यादि मनुष्य अच्छे कम्मं करने वालों से भित्रन Twa 
दातारो का धन्यवाद करता रहे, दुखिंयों की सहाया करता 
रहे, और ककभियों से अलग रहने का उपायं करते! रहे; हो 
द्वेष के बुरे प्रभाव से बहुत कुछ बच सक्ता है | 
६) नदा 
` श्रति मनुष्य में बुराई और भलाई दोनों गुण पोते जरसे 
नित्य मक्खी घावपर्‌ ही वेठती है, पते ुराइको ही, दे खते रहना 
ओर इस को FAHY साथ वर्णन करना वा भलांइयों को बुरा 
इयां करके दिंखलान्म निन्दा कहलाता. & । इस निन्द्रा दोष के 
करने वाले का मन ३. मलीनं होजांता है । । 
सज्जनों को निन्द्रा करने वालों से लाभ मिलता इ, FA- 
faa निन्देक पुरुषों के भय से सदेव नियमों पर चांते हैं और 
यादे दास्तव में कोई बुरी प्रकृति उनमें होती है, गो उस से 
सचेत होकर उसे को सुधारने का उपाय करते हें यथार्थ में 
देखा तों fea सञ्जनों के विन वेतन के रक्षक 
श्यात्‌ चौकी दार Si 
निन्दक पुरुष को उाचित्‌ है कि वह अपने चिद्र और 
‘Qa को न्याय की दृष्टि से सदेव देखता रहे. ऐसा करने स 
म वो उसको दूसरों की निन्दा करने का aaa [लगा और 
TTC Teal करने का साहस कर सकेगा । . . oi 
(७) भय अथोत डर ढक 
भय सें मन पर बहुत बुरा प्रभाव होता है नित्य प्रति 
भयमे फंसे रहने से आरोग्यता बिगड़ जाती हैऔर आयुशीघ्र 
GU होनाती हे एका एक ही भय उत्पन्न होने से मनुष्य बहुधा 
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किन आता 


= 


अचेत होजाता है कभी २ प्राण भी जाते रहते हैं इस संग 
की एक प्राचान कहानी चली आती है कि एक मनुष्य किसी 
sae कौठरी में छटा गाइने गया था उस का वख खटी में 
आगया जिसके कारण भय से वहीं प्राण मुक्त होगया | 
ˆ” सब से बड़ा भय मन के, स्वभाव, के विरूद्ध काम करने से 
उत्पज् होता है. भरत खंड के ऋषियों ने इसी हेतु भय को 
“UR बड़ा दुःख माना है, वे भय से बचने के लिये नित्य भाते 
मन में ऐसी प्राथन। करते रहते थे. कि ra पिता बरमेश्वर | 
आप हम को ऐसे शुभ कर्मों के करने रो सदेव भेरणा करते 
“रहिये कि जिनके कारण हमको इस * आर में किसी दूर देशं 
अथवा समीप देश अथीत्‌ मन इन्द्रिय ges से अपने अन्तर 
में और दूसरी प्राणियों से बाहिर में नो भध उतपन्न होता है 
वह AG को प्राप्त हो जावे- हे परमात्मन्‌ |आप हमको मित्र 
आर WAT, ज्ञात ओर अज्ञात सम्पूण पदाथा से भय रहितं 
कीरये और ऐसी कृपा कीजिये कि सरपूण पदाथे इमको 
मित्र भाव से सुख दायक होवें | 
ऊ ugh (५८) aat ° 
वे इच्छाएं और विचार जिन के करने से अपने मन में 
वा दूसरे मनुष्यों के सामने ASST आवे, सदा त्याग करन कें 
योग्य हैं-बार २ लज्जा आने से मन की कई शाक्तियां निर्बल 
"ओर नष्ट हो जाती हैं-और निलेज्जता के 'काम सदा करते 
i रहने से प्रकृति ऐसी बिगड़ जाती है कि उनको aie करने पर 
समयं हो जाता है आर इस प्रकार सम्पण मनुष्यों की दुष्ट में 
तुच्छ ऑर अभ्रम होकर अथवा तो वह अपने सन में ही अपने 
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Od 
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e 


आप को नाच समझने लगता है वो इतना- निर्लज्ज हो. जाता 


(९) इंका 
शंका की अवस्था में मन को बहुत HT रहता है--अतएब 
जिस काम में शंका उत्पन्न हो उस को भले प्रकार से दूर झर 
लेना चाहिये. शंका का स्वभाव जितना आधिक हो जादा है, 
उतना ही विवेक कम हो जाता है और sea सी ज्ञात 
पड़ती दै । 


शंका, सत्य Gel तो, कोई बुरी वस्तु नहीं है ad में 


किसी काम को शंका उत्पन्न होने पर भी झर लिया जाद है 


तो वह अच्छा नहीं है। क 

शंका रूपी amg, विद्या रूपी सूरस्य के चसन %, 
निकला करवी हैं--उर्म के व्र करने का ययार्य ear अक है 
कि जिस विषय में शंका उत्पन्न हो उस की बाद और Peover 
के दरा यथोचित तुरंत ही दूर कर लिखा जावे और सदा यह 


विचार रखना चाहिये कि शंका ही शंका में अक्सरः हाथ से न 
भिकल जावे। ; 


(१०) छोम अर्थात्‌ लालच... 
... जसे लालच के कारण मडली जाल में फंस जाती हे 
देसे हौ बढ़े २ gear ममुष्य भी लोभ के कश में होकर 


े अयोग्य काम कर वेते हैं द्रब्य फे लालची ate होकर 
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हरं में रुपया खो बैठते हं-रसायश बनाने के धवा में तावे से 
सोना बना लेने कें लालच “में आकर सेकड़ों मनुष्य नाश को 
रे hh यह हैं कि जहाँ विपरीत से लालंच॑ ने ager के 
मन पर अधिकार पाया बहाँ ही वह पुरुष अनेक दुःख और 
पापों को रघ्जु से बंध जाता है लालच के बेग में जो २ भूल 
'मनुष्य करबा है उन. के' लिये यावद्‌ .जीइन पडताना और 
wera होता पइताहे।. .... 
A 
i (99) मांह 
` किसौ सासारिक पदार्थे में अनुचित रीति cat का मोह 
इते हैं जिस के वल होने पर मन' की विचार: शक्ते: पर तम 
की सावधानता का ART पढ़ जाता RI 


भाता पिता जब बच्चो को किसी बुरी बात वा रोग ग्रस्त 


Qa १९ ओषधं देते समेय रोने के कारण रुकजाते tar अपने 
अतौ से दूर होने के भय से: विधाध्ययन ` के लिये दूर 
इशे नदी भेजते Caat पुरुष अपनी et के कहने से मा वाप 
ओर दूसरे संबाधियों मित्र ओर अनुचरं आदि से अलुचित्‌ बरताव 
करते हैं, of ब्योपारी आदि देश की मीति से देशाटन करन 
में विलंब करते हे, बा शूर बार योद्धा मृत्यु के भय वा स्त्री 
wat के भीति के हेतु युद्ध से; पृथक खडे रहते हैं, लो वह 
gerd भोई के लक्षण हैं जिन के कारण से अगणित होनियां 
A Ga i Te Raat 
SOT as बाबा 7 ` 
| ज्व किसी बातें को अपने अभ्यास झर निरूपणं 
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EE 
के द्वारा उाचित वा अनुचित समझ लिया जावे तो भी उस 
क LRG किया जावे उसको हठ कहते हैं-इस दोश से अत में 
अवश्य हाने आर अपमान उठाना पहता है। 

MAG हे कि जब लेकापाते रावण महाराजा रामचंद्रजी की 
खरी सीताजी को चुराकर VAI और महाराजा रामरचंद्रजी 
सेना सहित उससे लड्ने को गये उस समय रावण के भाई 
विभिषण ओर उसकी भाय्यो मदोदरी इत्यादि ने कई प्रकार 
स समझाया कि महाराजा रामचेद्रजी को उनकी खरो पाछा 
देकर च्मा मॉगो परन्तु रावण ने बाद किया और अंत को 
युद्ध में मारा गया। 


(१३) पक्षपात । 
सम्पूण आणी मात्रको अपने अनुयायी समझकर और 


मनुष्य को रवजातीय जानकर उन के गुण कस्म आर WTS 
के अनुसार वतीव करना चाहिये-मुरूय २ मनुष्यों को अपना 


` समझकर LAK साथ TINA करने से विचार शक्ति और 


न्याय शाक्ते निवल होकर मन मलीन होजाता दै । 

संसार में जितने क्लेस, झगडे ओर aE हुए ई और 
जितनी आपत्तियां इस समय उपास्थित हैं जिनके कारण 
संसार दुःख सागर प्रतीत होता है उन सत्रपर गहरी दृष्टि 
डालकर खोज किया जावे तो बहुधा पक्तपात तो उनका हेतु 
जान पड़ेगा । 


महाराजा शृतराष्ट्र ने अपने OF दुर्योधन की पक्तपात करके 
युधिष्टिर को राज्य से पथक करना चाहा जिस का परिणाम 


ae oS न 
ts 
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cc . ee oy 
महाभं:रत की घोर लड़ाई ह३ जिसमें भारत वर्षी राजा आर . 


~ 


AN A ome 
प्रजा को भांति २ की हांनियां पहुंचाकर (निवल कर दिया | 


(१४) स्वार्थ । 


, सदा अपने स्वार्थ को ही AS A रखना, अपने we : 
लाभ के लिये दूसरों.की मन भर हाने कर देना भी डाच, 


GAMA, अपने लाभ के अवसर पर TAU के आंधिकार का 
सबथा Vet जाना, धम्मे सवधा वाता म अपने स्वार्थ के g 
झपने असत्य को सत्य ओर दूसरा के सत्य को AAT करक 
दिखलाना, इस को स्वार्थ दोष कहते ह | 


भारत वर्ष के कृषि स्वार्थ को बहुत द्वी बुरा समझते थे 


वे अपने जोवन को युख्य उद्देश दूसरों को दा लाभ Tr 
जांनतें थे और TAU को लाभ पहुंचाने का बात साचन आर 


करने में ही अपना जन्मभर व्यतीत करत थ आर मनुष्य भात्र 


के लाभ में ही अपना लाभ समझते थे इस कारण उन्होंने 
भष्काम कमो की बहुत महमा वणेन की हैं। 


(१८) चिन्ता | 


चहुधा घन इत्यादे सांसारिक पदार्थो को प्राप्त करने). 


रक्षा करने, वा खोए जानेप्रर . मन. में चिन्ता हाती दं चिन्ता 


से मन की वहुतसी शक्तियां Paar दो जातिद और बृद्धावस्था. 


संमय से पहिले आजाति ई । 


बुद्धिमान -पुरुष चिन्ता करने के बदले. भय्ये के साथ 
उद्योग करते हैं कि जिस पदार्थ की इच्छा ,हो वह TAT: a 
जावे और SALT TAT और पूरी ala होती Tel यादि किसी 
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वस्तु के भाप्त करने में वा उसकी बृद्धि करने में सच्चे मन से 
उद्याग किया जावे तो बहुधा सफलता प्राप्त होती है । 

” उद्याग करने पर असफलता रहे तो उद्योग की कमी 
समभ कर दूसरी तोसरी वार जवतक् सफलता न हो प्रयत्न 
"करते रहना चाहिये | 

AA की कहानी। 

स्कोटलड के पासेद्ध सदेशभक्त जोन TA राज्य प्राप्त कर- 
ने का वहुत उद्योग करता रहा परन्तु सदैब निषफलता हुई 
ओर बड़े २ दुःखो में फेंसगया--यहांतके कि उसका उत्साह कप 
होने लगा-उसे निरासा में जब कि वह एक वार खाट पर लेटा 
शुआ था उसन एक कीड़े को भीत पर waa देखा कि जो भीत 
पर होकर छतपर जाना चाइताथा परन्तु वार .२ गिर पड़ताया 
जव छःवार ।गिरचुकने के पश्चात्‌ सातवीं बार चढ्ने लगा तो 
शसने. जिंसकी भी छः वार हार होचकी थी वहत ध्यान और 
अन्ञारगस-उस कोह को देखना ater किया आर मन मे बिचार 
किया कि सातवीं बार ata पर चढ़ गया तो में भी सांतबी 
बार फिर उद्योग करूंगा-काहा TANT छत पर चलागया. 
अतएव उस तुच्छ कीड़े से पेये और उत्साह की संथा लेक! 
घूस ने सांतवीं. बार आति धीरन आर. हिम्मत से उद्याग किया 
ओर सफलता प्राप्त की--. . 

संसार में अनक़ ; पदाये हैं जिनको मनुष्य प्राप्त करना 
चाहता है परन्तु वेही पदार्थ परिलते हैं जिनके लिये पूरा उद्योग 
किया जाता है अत एव वे वस्तुएं जिन के. लिये ager gar 
उद्योग न करें और वे न मिले उन के लिये चिन्ता करने के: 


i 
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ले संतोष कना उचित है | 
ts दतो करने से कोई पदाथ मिलता नहीं परन्तु जो डल 
पदार्थ के मिलजाने से होता हे उतना ही वा आविक सुख का 
होना संतोप के द्वारा संभव इ | à 
इस संसार में मनुष्य जन्म से मरण तक अपनो अवस्था को | 
अपने ही HAL के अहुसार बहुत अच्छा वा बुरा कर सक्ता ह 
डत एव अपने उद्योग से प्राप्त किये हुव. पदार्थों दा में TTA 
और संतोष जति से रहना चाहिये । 
.. . शख सादी का बृतान्त | 

्रासिद्ध कावे शेख सादी शीराजी बहुत. कंगाल थे यह 
तक कि एक वार बहुत काल तक एक जोड़ा पगराज्षियां उन 
को पहनने को.न मिलीं: ओर सादी साइव यह AIA कर 
कि इतनी योग्यता झोने पर भी एक जोड़ा जूता यु को न 
मिला शोका-तुर होगये उसी समय साभ॑ने से एक WS 
को आते देखा कि जिसका दोनों टगे टूटी हुई ft, उसके 
देखकर संतोष आगया कि याद पगरक्षियां न मिली WES 
शोक की बात नहीं टांगे तो अच्छी हैं । 

(१६) असावधानता | 

झसावधान रहते हुए. मन अपने शरीर रूपी नगर में 
qairaa राज्य नहीं कर सक्ता जब तदाधीन शक्तियां taal 
प्राण इत्यादि निरेतर अपने २ काम में तत्पर रहती इं तो 
मन यादि पूरा सावचेत न रहे तो उनको भले प्रकार सहायता 
नहीं कर सक्ता और न अपना पूरा अधिकार उन पर रख 
am = | - 
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न मेथोड्ी सी भी असवाधानता हो तो इंद्वियां दु 
देकर वा इट करके बुरे माग पर चलना चाहती हैं और यादि 
कुछ काल तक उन से हिसाब न समभा Ga तो ऐसी निर्ठुर | 
होजाती हैं कि फिर उनको बस में लाना ओर टीक टीक मागे 
भ चलना बहुत कठिन होजाता हे इस कारण असाव धानता 
के दोष से सदैव बचना उचित हे । 


(१७) आलस्य 

जिस काम को मरुष्य कर सक्ता हो और न करे वा. धीरे 
धीरे वा बिना पराकम वा विना मन लगाये करे उसको आलस्य 
दोष कहते हैं- अधिक निदालेना वा जगने के पीछे बिछोने 
पर पडे रहना वा बिना काम aS रहना वा पुरानी बातों को 
सोचने में ही वत्तेमान समय को बिताना यह सब आलस्य के 
लक्षण हैं | 

आलस्य को पापों की जद समझना चाहिये क्‍योंकि इस 
दोष के बढने से कोई कम्म भी ठीक २ नहीं हो सक्ता ओर 
मन बहुधा बुराइयों की ओर अधिक लगजाताह इस लिये इस 
दोष से मन को उचित उपाय करके दूर रखना चाहिये | 

( १८ ) आतुरता 

जैसे आलस्य एक दोष है ऐसे ही प्रति काम में आतुरता 
करना भी दोष है आतुरता से किसी काम के गुण ओर दोषों 
की यथोचित जानकारी नहीं हो सक्ती उस के संपूर्ण अगों पर 
दृष्टि नहीं डाली जा सक्ती हाथ पांव फूल जाते हें मन को 
अमसंन्नता होजाती है और इन सब कारणों से वहकाम पूरा 
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` आर सफलता के साय नहीं होता जिस से निरास होकर मन 


निर्बल हो जाता है । 
उचित यह है कि आलस्ए ओर आतुरता दोनों को बोंड 


' कर मध्य भामे पैय्ये के साथ हर काम को संय्य और चंद्रमा के 


कर की भांति रीति अनुसार किया जावे । 
(१९) sat चप्पो । 
मन में चाहे जो ध्यान वा सनसूबा हो परन्तु किसी को 


` असन्न करने के देतु अथवा मिथ्या उपकार जतलाने के लियें 


मिलते ही कुछ चापलूसी करंदनी वा मीठी २ बाता से मिथ्या 


` विश्वास दिलाने को लक्लाचप्पो कहते हैं | 


` जो जन झड वोलने-मिथ्या saat करने-घोखादेने- 
और दःख देने.को बुरा स्वभाव समझकर उन से वत्ते ईं 
BAL चप्पो करने में कुछ सोच विचार नहं करते | 
संभव है कि मुख्य २ अवस्थाआं A Way दिखावट 
की तरह पर मन उपरांत बात बनानी पढ़ें परन्तु ऐसी अवस्थाओं 
को जहां तक होसके न आने देना चाहिये । 
बहुधा मनुष्य लोकिक दिखावट को राजनात का एक 
तत्व समझ ते दें ओर कुळेक राज्या धिकारिया के लिये एसा 
करना ठाक भा है परन्तु सब अवस्थाओं A सब मनुष्या क 
साथ ऐसा बतावे अनुचित हे | 
राजनीति के अनुसार भी ga AAT Aca क तत्व का 
यदि ब्रती जावे तो बहुत सावधानी और मध्यमं राते से 


a 
वे 


` बतेना चाहिय | 


ag चप्पो के दोष से मन मलीन होजाता है. और जिस 
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MNE घम्म ५९ 


मनुप्य को मीठी २बातों के दारा मिथ्या विश्वास दिया 
जाता हं वह उन वातां पर विश्वास करके TAT उपाय करना 

छोड़ देता है और हानि उठाता है इस का पाप लक्लों चप्पो 
करने वाले के सिर पर पहता है इस कारण इस दोष से सम्पूर्ण 
धामिक पुरुषों को वचना उाचित हे.। 


( २०) छल अथोत धोका । 

धाका देने से जब कभी उसे घोखा देने का चितवन मनम 
आता है तो ASAT पश्चाताप और भय उत्पन्न होकर मन 
SAAT Has और जिसको. घोका दिया जाताहै उस से चार 
आंखे नहीं किजा सक्तो ओर वह सदत के लिये बैरी और 
बुरा चाहने वाला. दोजाता हे और जब अवसर पाता दे तब 
हा वदला लेने का उद्योग करता है । 

झूठा वचन देना भी एक प्रकार का घोका देनाहे मुरूय 
करके बह वचन कि जिस को देते समय ही सोच लिया 
'जावे कि कदापि पूरा न करेंगे | 

(२१) असत्य अथात्‌ AS बोलना | 

इस बुरी प्रकृति स मन बहुत मलीन दोजाता है जब 

मनुष्य whe. बोलता ४ तो मन भीतर से धिक्कार देता ह परन्तु 


धीरे Te Tea भीतरी शब्द फिर सुनाई देना सवेथा बंद 
इोजाता ह । 


झुठ बोलने वाले को सदेव चिता रहती ह कि उस 

री झूठ TNE न आजावे इस कारण एक झूठ को छिपाने के 
दूसरी अनेक झूठी बाते बनानी पढ़ती हैं तथापि सहस्रो 
पाय करने पर भी कभी. Ws. चोदे आही जाता है ओर 
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जिस के सनमुल झड बोला जाता है और जिस को उप 
wes का.वृचान्त.बिदित होजाता है वे सव झूठ बोलने वाले का 
तच्छ समने लगते हैं और जीवन Ta उसकी बात का चाहे 
बह सत्य मीं बोले सवेथा विश्वास नहीं कर 

भय, चापलसी, धोका, देने और जल्दी म बचन दत WAT 
बहुधा Hs बोल दिया जाता है अत एव ऐसे अवसरों को होसक 
तो अनिदो नहीं देना चाहिये बहुत सावधानी ऑर चये के साथ 
सत्य को बरतना चाहिये नहीं तो पश्चाताप करना पड़ता ६ । 


रुस्तम की कहानी । 


Hed हें ईरान के वादशाह HATHA के TATA रुस्तम 
नाम एक atte जेठी मल्ल इवा है जब रुस्तम के सोहराब नामी 
एक पुत्र जन्मा तो रुस्तम का ख्रां न अपन पाति को समाचार 

कि उस के पुत्री इई दै. जव सोहराब तूरान के बाइशाह 
अफरासियाब की सेना में भरती. होकर कॅकाऊस से लडन 
आया और रुस्तम के ओर उस क युद्ध sal तब युद्ध करन 
से Uta सोहराब ने रुस्तम से उस का नाम पूछा रुस्तम 
ga बोला और अपने. आप को रुस्तम का शागिदे अर्थात्‌ 
शिष्य बतलाया जत्र सोहराब हारा तो जीव निकलते समय 
रुस्तम से कहा के मेरा पिता तुक से बदला लेगा रुस्तम ने उस 
के बाप का नाम पूछा सोहराब ने उत्तर दिया [ रुस्तम ] उस 
दसरे संबंधियों इत्यादि को जो SA “हुआ उस का अनुमान 
प्रत्यक मनुष्य अपने जी में करः सक्ता है। 
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मानसिक Tey ६१ ` 
Bee NEM Ef 
५ ` यहसंताप युक्त आख्यान रसातल के पृष्ठ पर क्यों लिखी .. 
गई! केवल इस कारण से कि रुस्तम की खरी ने ' रुस्तम से ओर 
रुस्तम ने सोहराब से अपत्य बात कही । | | 
मनुष्य जितना अधिक कूठ बोलने का स्वभाव दाल लेता 
a ~ Q w -— 2 A 
हे सत्यता जो सम्पूण भलाईयों की ज़ है उस स उतनी हीं दूर 
होती जाती हैं इस कारण किसी व्यवस्था में आठ वोलेना | 
उचित नहीं । aa $ 
मन को शुद्ध करने की तीसरी रीति |. 
इन्द्रिय के द्वारा मन को सम्पूर्ण सांसारिक. पदार्थो का 
शान होता दै और उसी से बिचार उत्पन्न होते हैं जो बस्तु देखी 
न हो, सूधी न हो, saat न हो, और हुई न हो, उस का अनु. 
भव मन में कभी नहीं होता हे. अतएव इन्द्रियां मन को बोध होने 
के द्वार समझने TRG इस कारण इन्द्रियों को. बश में रखने 
ओर उन के ठीक २ बर्ताव से मन सदैव शुद्ध रह सक्ता है इन्द्रियो 
को निमय में रखने के लिये कई एक उपदेशों का संक्षेप बणन 
किया जाता । | 
(१) चक्षु अर्थात्‌ नेत्र , 
नेत्र देखने की शक्ति का यंत्र है जब नेत्र के भीतरी पटलों 
में प्रकाश की किरणे परती हैं तो vat में हलचल उत्पन्न होकर 
वही भेजे में पहुंचती है तब मन को उस प्रकांश का जान होता है । - 
प्रकाश का प्रभाब नेत्रःके परलों से एका एक. हो नहीं 
नाता रहता हे परन्तु कुछ काल तक बना रहता है, यही 
कारण है कि प्रकाश को देखने के पश्चात्‌ यदि नेतर मूंदे जावें 
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तो भो Ba झाल तक वह प्रकाश Rani gat रहता द, ie 
कारण किंसी बुरे पदार्थ को देखने से आर बिशप द m, 
देखने से उस EEN बहुधा AT पर और नेत्र के RI 
पर होने लगता है | Fone कह 

ga किसी पदाय से हिरण खिंचकर A के da 
झि पाटलों पर पहुचती हैं तो तुरन्त उस पदाये का 
स्थान में बन जाता हे और उस चित्र का सस्कार प्‌ 
बीज मन में संदैव वना रहता है । rs 

अत एव नेत्र को बुरी TGA के देखने से सदा क 
चाहिये नेत्र देखने से नहीं अ परन्तु “मध्यम रीतिं 
nw हक Bice `. ny., i : 

प्रत्येक बस्तु को देखने से बश म रहते ई ' Me 
« विषय और लालंच की दृष्टि से बहुत हाने होती है उस सें 


~ 


rit là IE 
सम्पूण मनोविकार 'जाग TET द आर मन रूपी दुगे में माह 


~ ~ a 
मचजाता है जो महुष्य किसी को बुरी ste से देखता है व. 
म ' मनु | 
मानसिक पाप का भागी होता ई l 4 seni 

SARIN AM को इतना बस में रखना चांहिये कि उ॑नं 


पर बुरे पदार्थों का प्रभाव न होने पावे और जव इच्छा हो उन 


~ A 
qat से हटालिया जावे वा बुरे पदार्थों की ओर जाने शी 
` न देना चाहिये । ` i R 3 
नेत्र मन की ताली हे इन के द्वारा मन तक सहज ही पहुंच 


bad 


~~ OA E ~ e 
_ना हो जाताह इसलिये सदेव AAT को मद्दात्माओं के दशन ओर 


उन के बंनाये हुवे पवित्र ग्रंथों के VISITA करने में ओर दूसरे - 


` मनोहर रचनाओं के देखने मे ही लगा wal ` 
` बुरे पदार्थो के देखनेवाले विषया के आधीन होके प्रसन्न 
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मानासिक कम्मे... ६१ .. 


होकर ade ओर. शोकाइल होकर पीछे आते हैं ea की 
प्रसन्‍नता रूपी रात्रि दुःख रूपी MATT से बदला जाता है । 
( २) कर्ण अर्थात्‌ कान 

प्रथम वायु कान के बाहरी विभाग में इकट्टी होती हे अयात्‌ , 
वायु की लहरें कान में आती हैं, फिर दूसरे बिभाग में जाकर ती 
सर विभाग में awa शक्ति बनकर oat को हिलाती हैं जिस से 
शब्द सुनाई TEAT है। उस शब्द के द्वारा मन पहिचान लता है 
कि वह केसां दे और किस का शब्द है और उस शब्द का 
संस्कार अथात्‌ बाज मन में सदैव बना रहता है । . 

कान विद्याध्ययन के पबित्र द्वार हं अतएव उन को निलेजता 
की ओर बुरी बातों से TAT हुए महात्माओं के उपदेश ओर बुद्धि 
मानों की शित्ताओं के सुनने में लगाना चाहिये | 

बुरी बात को चाइ करके खुनना पांप हे और ऐसा सुनना 
रोका जा सक्ता है और रोका न जावे, वां बुराई सुर्नने पर उस 
को x न कहा जावें, तो वह भी पांप और अघम्मे समझना 
चाहि 

नीच ओर निलेजतां के शब्द कान पर पढना अच्छी नहीं 

और इच्छां करके उन को सुनना पाप समझना चाहिये एस शब्द 
मंन के विकारों को अभि के कणिकां की भांति गर्मी पहुंचाते 
हैं और तपाते रहते है । 

मिथ्या प्रशंसक अयात्‌ खुशामदी और स्वाय दृष्टि मनुष्य 
की बंप से कानों को बचाये रखना चाहिये, काना Halt 
करने और दूसरे की गोप्य बातों को सुनने से मी बचना 
उचितं है | 
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जों मंतुष्य' बुरी बातों को AT AMAT सुनते है, वें 
वैसी ही बोलने भी लगते हैं. जिन का मन बढ नहीं है, उनको ` 
अवश्य ही बुरी बातों के सुनने से बचना चाहिये क्योंकि बुरे 
शब्द निवल मन पर ही AUTH अभाव डालते ई आर अच्छे 


मनवॉले दरे शब्दों की TUT और अंग्राति से सुनते हैं और ` 


तुरत ही झूल जाते हैं । 

यादे at शब्दों को सुनने बाले भी नहीं रह रके: जसे 
जीभ को weal वस्तुओं के खाने का स्वभाव होजाता दे 
वैसे ही कानों को भी बुरे शब्दों के सुनने का TART पदजाता 
है, जिस का aa यह है, कि सदैव बुरे शब्द बोलने वाला के 
समीप daa से बचने का उद्योग किया जावे | 

SAT की बुराई सुनकर HAY प्रसन्न न होना चाहिये 
और कहने बाला चाहे. कितना हो भरोसे वाला हो, फिर भी 
ऐसी. बातें सन्देह और शंकां से ही gaat उचितं है और 
Pras को यंथाशाक्ते मुँह न लगाना चाहिये । 

(3) जिह्वा अर्थात्‌ जीभ 
` `इस इन्द्री से दो काम नेकलते हैं एक चखने अथात्‌ स्वाद 

लने का ऑर दूसरा बात चीत करने का | 

यह बात जानने को Pret बहुधा: सहायता देती है, TH 
कौन सी वस्तु खाने के योग्य है।यह थोडी सो सहायता नाक 
और नेत्रों से भी मिलती है, और इसी कारण से वे इन्द्रियां 
भी जाभ के पास ही रक्‍्खी गई हैं । बारम्त्रार तीचण आर कट ' 
वस्तुओं के बतीव से चखने की शक्ति निवेल और नष्ट होजाती है।” 
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मानसिक धस्म a4 


बोलने की शाक्त के लिये जीभ की जितनी प्रशंसा की 
जावे थोड़ी दे इस चार अगुल को जीम के द्वारा पढ़ने पढाने 
का काम चल रहा है, इसी के द्वारा शिक्षा और उपदेश रूपी 
सरना वह रहा है, येही सभा और उत्सव का स्वरूप हे ओर 
इसी के छारा धम्मे संवेधी सभाओं में पवित्र भजनों आर सत्य 
उपदेश रूपी अमृत की वर्षा हुआ करती दे 

येही जीभ जब इसका' अनुचित vara किया जावे, तो 
FEA भयानक YER बनजाती है बडे २ युद्ध ओर संग्राम, 
Wis ओर घर की Twat, जीम की अणी के हिलने से 
होजाती हैं. येही छोटी सी जीभ असत्य ओर कपट भवेध का 


Aga बचन बोलने का आयुध, प्रपंच करने का कारण 
और Waal मगट करने का हेतु होजाता है | 


जैसे आमि की छोटी सी काणिका लकड़ी के बड़े ढेर को 


जला देती हे, इसी भांति शरीर का एक तुच्छ भाग जीम 
अनेक भ्रकार के GT मचादेती है 


अतएव जीभ का सदेव बस में रखने का उपाय करते 
रहना चाहिचे । ; 
अयोग्य आर बिना अवसर का उहा वा .निलेज्ञता को 


बात करते रहने से, जिया भी sag होजाती दै AT मन भी 
मलीन होजाता है । 


. जीभ कानतो कारों की काड़ी के अनुसार होना चाहिये, 
कि जो कोई समीप होकर निकले उसी के Te Testa, ओर 
न सूखे बृक्त की भांति होना चाहिये, कि Trae किसी aT 
कुछ लाभ न पहुंच सके परन्तु मनोहर ओर हरे भरे, मीठे फल 
युक्तं सुगंधी छायां वाले त्त की भांति होना उचित है, जिस 
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६६ साधारण धम्मे 
i न ane 
से aq को छुळ न कुछ लाभ अवश्य मिले 

सुनी हुई बात को अपनी देखी हुई बात के भांति दुसरों से 
नं कहना चाहिये- क्‍यों कि. संभव है, कि जिससे तुमने उस 
बात को सुना वा जिसने किसी दूसरे से उस को सुना, उन 

से किसी न किसी अपने कुछ प्रयोजन के हेतु कुछ HE 
की मिलावट करदी हो | i 

जिसके दो अर्थ लगसक; अथवा निथेक बात करने का 
स्वभाव न डालना. चाहिये जहां सत्य बोलने का अवसर नहो 
वहां चुपचाप बैठे रहना उचित है । 

US हो वा मित्र उस के 'निमित्त वा उससे दूसरों कॉ 
प्राइवेट बातों कें निमित्त बात चीत करना उचित नहीं है, 
इसी भांति जहां तक होसके किसी को भेद भो चोड़े न 
करना चाहिये । i 

. आदर और अनादर दोनों जीम में हैं, कृपाण का घाव 
मरजाता है परन्तु जीम का घाव नई भरता, इस कारण पहल 
अच्छी तरह बात. को मन में तोलो, फिर मुख से बोलो | 

(३ )नासिका अथात्‌ ae 

यही TAL फूलों की सुगंध ओर मल की दुर्गेध का प्रभाव 
- पहुंचाकर, मन को THA वा मलीन करती हे, बहुत काल 
तक आति तीक्षण सुगंध वा दुर्गेध के सूघने से यह इन्द्र faa 
दोजादी है, HA गंधियों ओर भंगियों को अपने पास की वस्तू 
की सुगंध वा SUT आनी बंद हो जाती है; जिस के हेतु अज्ञनता 


` में बहुत काल तक LTT का प्रभाष-नाक में पहुंचने से मन मलीनः 
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मानसिक धम्म Re 


हो जाता है- अतए क्षण सग j 

व अधिक TT सुगंध वा दुध को aad से 
और बहुत बारम्वार BP कप 
ae आर बहुत काल तक सूंघने वा साँप लेने 
as सदेव बचना उचित है, इसी प्रकार gia वाले खाने पीने कें 
पदार्थों से भी बचना योग्य है। ः 


पा (५) खचा 


« तचा अर्थाद्‌ रुपशे इन्द्री cond शरीर की रक्षा के लिये 
ई, इसी कारण इस का एक स्थान नहीं है, अतएव सम्पूर्ण शरीर 
का चमे इस का स्थान है परन्तु हाथों में यह शाक्ति दूसर स्थानों 
से छुद्देक अधिक दीख पढ़ती है । ै । 
जिस प्रकार यह शाक्ति सम्पूर्ण शरीर से सबंध रखती है, 


a 


aa ही इस का बल भी दूसरी इन्द्रियों के बल से अधिक प्रकार 
का है, जैसे कैड़ापन वा कोमलता को. जानना, गर्मी वा सर्दी 
का पहिचानना, समता वा बिषमता का ज्ञान होना इत्यादि 
इस इंद्री के द्वारा होता है | ae ; 
` श्रीर के जिस भाग को बहुत काल तक अधिक सर्दी 
चा गर्मी में वा जिना काम लिये वा मैला रक्खा जाता है उस 
भाग से इस शक्ति का बल कम होने लगता है और उस बल 
के अभाव से मन, जो सम्पूर्ण शरीर की रक्षा और पालना 
करता रहता ६, उस भाग को रक्षा वा पालना बहुत कम बा 
कुछ भी नहीं कर सक्ता है । eee 
_ जव कभी इन्द्रियां अच्छे मार्ग को छोड़कर, कुमा प्र 
चले वा चलने के लिये आग्रह करें तो ध ee वा ताइना 
करने के बदले बहुत धीरज और गंभीरता के साथ उन at 
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TE साधारण IH 


a 


Me AAR 
= भ-का उपाय करना उचित है । _ 

स को बश में रखने के लिये यह भी आवश्यक 
है; कि पेट नियम में रक्‍्खा जावे खाने पीने में अमयादा a 
करनी चाहिये अच्छे मोजन का लालच करना वा उस को 
असंतोष वा असमभावना से खाना कदापि See नहीं। 

जैसे अधिक खाने पीने से शारीरिक आरोग्यतां बिगड़ 

जातीै, उसी प्रकार मन और इन्द्रियां भो सिथिल इ जाती हैं 
और उन को बुर इच्छाएं और मनो विकारादि घेरे रहते I 
: यदि शरीर को' आवश्यक्ता से अधिक खाने को दिया 
जावे, तो अनुभव द्वारा निश्चय IGA है, क बहुत से रोगादिक 
अधिक भोजन से ही होते हैं ओर यदि भ्यून भ।जन दियाजाव 
तो मांनो भजनं कें घोड़े को निरथेक बनाना 3 | 

` ` बहुत से मनुष्य बिना सोचे समझे अपने विचार और 
कामों से यह स्थापित करते हैं, कि उन की समभके अनुसार 
तन और मन से जैसी इच्छा हो काम लिया जा सक्ता ई ऑर 
जब सृष्टिं नियमों से विरुद्ध चलने के कारण उन को कुछ दुःख 
होता है तों उस को मार्य बतला देते हैं ऑर यह नहीं जानते, 
कि निज की अमयोदा, असावधानी, ओर भूल से वह TA 
उत्पन्न हुआ है-जिस का बुराफल जो कुछ उन पर उ नकी संतति 
पर वा दूसरे मनुष्यों पर -होगा, उस के स्वयं अपराधी ओर 
उत्तर दाता हैं | r 
` » ate विचार और काम मनुष्य का ऐसा नहीं होताई।जिस 
से असंख्य फल न निकलते हों और असंख्य मनुष्यां पर उस 
का प्राभव प्रहता हो. . . ... - ee: 
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मानसिक धम्मे ६९ 
So OOOO 

विचार से देखा जावे; तो सम्पूर्ण मनुष्य और पशु वरन 
सम्पूण TST एक ईः माला के म्रिये हैं, वे सम्पूण एक दू- 
सरे के आश्चर्य हैं, इस कारण प्रत्येक मनुष्य अपने अच्छे और 
R विचार आर कर्मो से सम्पूर्ण संसार की भलाई वा बुराई 

की संख्यां कुछ अधिक वा न्यून कर देता है । 2 
. पूव काल के मनुष्यों के करतव्य का प्रभांव वत्तेमान्‌ समय 
के पुरुषों पर पड्रहा है और वर्षमान्‌ समय के पुरुषों के. कतव्य 
का फल आज वालो संतति पर अवश्य ही पड़ेगा, मानो ब्यतीत 
सततियां एक दूसरे के सहारे खड़ी हुई: हैं, और वत्तेमान अपने 
ससकार ALAA के चकर को उनके शुभ वा अझभ परिणामों 
के साथ आगामी संतति को सोपंगे, इस सर्व सबंध को परा सोच 
TAT, भत्येक मनुष्य को अपने प्रत्युत्तर का पूरा बिचार 
रखना चाहिये ऑर अवश्य मन को झड और इन्द्रियां को वश 

मं रखना चाहिये 
सन की उन्नांति की रीतियां 

भए शारोरेक आरोग्यता को बनी रखने और रोगादिक 
से बचने के लिये, शारीरिक धर्मे का मुख्य साधन व्यायाम 3 
वेसे ही मन की शक्तियों को बढ़ाने और उस को प्रसन्न रखने 
का कारण आर TANG Tey का मुख्य साधन ब्ह्मचस्थ है। 
` बहुत से मजुब्य वहुधा इस भरतखंड के साधु इत्यादि मन 


~ 


का शद्ध ऑर इन्द्रियों को वश में कर लेना ही उचित समझते 
३ ओर जव ऐसा करने में उन को किसी प्रकार थोड़ा सा आनंद 
आता है तो उसी आनंद में प्र हो जाते हैं। 


वास्तव में मन को शुध आर इन्द्रियों को बश में करके मन 


ae 
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ee साधारण VFA 


की असंख्य शक्तियों को बढानां चाहिये और बह केवल ब्रह. 

से होसक्ता है, इसी लिये भरतखंड के ऋषि लोग मनं को 
शुद्ध और इन्द्रियों को वश में इसी कारण करत थे कि बह्मचय्ये 
'सबन करें क्योंकि ब्रहमचेस्थे जेसा महान. कंठिन साधन रुद्धं 
चित्त और इन्द्रियां को बश में किये farsa नहीं किया 
जा सक्ता । 

ब्रह्मचय्य सेबन करने के समयं Tet शुद्धं VT, शुद्ध 
भूमि, और शुद्ध सय्या होनी चाहिये, थोड़ी सी अशुद्धता से 
'भी ब्रह्मचर्य तुरंत खंडन होजाता है | 

मन वचन कर्म्म से बुरे विषयों की इच्छा न करते इए 
'विद्याध्ययन करने को ब्रह्मचय्य कहते हें, कि जिसके sss 
अथात्‌ विभाग कहेगये हैं - 

१ कुसंगति २ बुरी वातो लाभ ३ बुरे विचार ४ बुरी 
पुस्तकों का पढना वा सुनना ५ बुरे राग का गाना वा सुनना 
६ एकान्त में अथवा विपरीत सगय में पुरुषों का खत्रियों से ओर 
feat का पुरुषों से मिलना उन केशरीर के अवयवों का 
ध्यान लगा के बुरी दृष्टि से देखना ८ ates का किसी अनुचित 
शाति से नाश करना, इन आठों बातों से बचते हुए भले प्रकार 
चित्त देकर विद्याध्ययन करने का अखंडं ब्रह्मचय्ये कहते हैं । 


WA कौन २ सी विद्या और किस ढंग से पदना चाहिये ! 
उत्तर-- प्रथम कुछ अवस्था तक जनरल एज्युकेशन अथोत्‌ R- 


मान्य विद्या पढना चाहिये, उसके साथ ही शारीरिक आरोग्यता 
और घम्म संबंधी नियमों का जानना और उन पर चलना 
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_ भानासिक TH ७१ 


चाहिये इसके पश्चात्‌ जिस ब्यौपार की इच्छा और योग्यता 
हो उस के संबंधों विद्या सीखना चाहिये, व्यापार VAT पूरा 
वर्णन ग्रृहस्थ धस्म में किया जावेगा । 

भूमया ( भूंपाति ) अयात्‌ जमीनदार होतो कृषी विद्या 
सीखे, ब्यापार करने की उत्साह हो, तो हिसात्र भुगोल इत्यादे 
जिस से सर झूमंडल की उत्पाते और सकल पदाय का भाव 
ताव जान पडदे सीखने का उपाय करे घम्म की वांछा होतो 
अनेक प्रकार के IA के तत्व जानने का उद्योग करे, 
थम्म संबंधी जितनी शेकाए हों उनको महात्मा के सत्सेग 
से दूर करे, अर फिर मन की we ओर विचार शक्ति की 
are के लिये योग विद्या माप्त करे, यदि शूर वीरता की इच्छां 
हा तो aay विद्या जिसका मुख्य अग अश्व विद्या हे सीखे, 
THAR द्वारा अपनी और अपने देश की रक्षा कर सके | 
अश्ले-ऊपर लिखी हुई Fare किस state सीखना चाहिये! 
उत्तर--जिस बोली में भले प्रकार आसके- यदि मातृ भाषा 
में अथात्‌ उस बोली में, जिसको मनुष्य जन्मते ही बोलना 
सीखता है, यह विद्याएं सीखा जावेगी, तो थोड़े संय में 
और सुगमता से सम्पूर्ण विद्याएं सीखलेना संमभव है | 

जो मनुष्य मात्‌ भाषा कें सिवाय राज्य भाषा इत्यादि 
किसी दूसरी भाषा ३ द्वारा कोई विद्या सीखे उसको उचित 
ह, कि विद्याध्ययन के पश्चात्‌ जो कुछ दूसरी भाषाओं से द्वारा 


an, 


सौखा हो, उसको GT साधारण के हितार्थ अपनी मादू भाषा 


bs 2 


में उल्था करने का उद्योग करे, जिसमे दूसरी भाषा सीखने 
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७२ .. साधरणाः म्भे 
——_ SS 
» में जो कष्ट ओर पारिश्रम उठाना पड़ा उस का लाभ उन दूसरी 
भाषाओं के न जानने वालों को भी पहुंच जावे । 

भाग्यवान हैं वे देश और ' उन के रहनंवाले जिन की 

` मातृभाषा राज्य भाषा- धम्म और नीति विद्या. की भाषा एक 
eta ही लोगं उन्नति के खेत में सब से आगे पांव 
' बढा सक्ते । 
कहते हैं (% भरत खंड के कई एक ऋषियों भगु, अंगिरा 
' 'चसिऽ, कश्यप, पुलस्त्य, अगरत्य, गातं इत्यादि नें बहुत काल 
' तक सोच विचार करने के पश्चात्‌ एकाग्र होकर यह निश्चय 
किया था; कि सब धम्मों में ध्म उत्तम ब्रह्मचंय्ये है, क्योंकि 
जो मनुष्य ब्रह्मचर्य धारण करता है, उस को पूणे आयु प्रास्त 
«होती है, बद्धावस्था शीघ्र नहीं आती, तेन बढताहै--शूर वीरता, 
पराक्रम, ओर धेये इत्यादि अच्छे गुण प्राप्त होतेहे--भेन सदेव 
Aa रहता है-इसं हेतु ऊपर लिख ऋषियों ने ब्रह्मचय्य को ही 
` ईवीकार किया और उस ही का उपदेश किया--उस उपदेश के 
कारण प्राचीन समय मं यह एक सामान्य व्यवहार शेगया था, 
PR TSH -२५-- १९-- आर ४८ ay तक का ओर लड़कियां 
` १६--१८ और २२ बे छा AIA सेवन कंरने का उद्योग 
किया करते थे, जिस का नाम कनिष्ठ--मध्यमः-और उत्तम ब्रह्म॑- 
: FA कहाःजाता था--इस ब्रह्मचय्यं सेवन के कारण उन का 
» शरीर आराण्य--द्रियां बलवान्‌ ओर मन निमल रहता था | 

c STRAT में यह भी व्यवहार था, कि सात वर्ष की अव- 
स्था से लड़के अपने गुरू के स्थान की पाठशाला में, ओर AT- 
Pat कन्याशाला में नगर से पृथर और दूरी पर सांसारिक 
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मानसिक धम्म 8 


' ध्यवहारों से अलग रहते हुए, तन मन से -विद्या ध्ययन 
किया करते थे | 
कन्याशाला में कोई पुरुष वा लड़का और, दुःशील वा 
संदिग्ध आचरंण वाली ख्री नहीं जासक्ती यी ओर इस रीति से 
: लदकियों का ध्यान विषयों की. ओर किसी प्रकार नहीं जा 
सक्ता था। 
लद्कां की संभाल का यह प्रवंध था, कि गुरू की आज्ञा 
“बिना वा अकेला कोई लइका कहीं नहीं जासक्ता था-सम्रय २ 
` उन के ब्रह्मचय्ये की परीक्षा की जाती थी और यदि, बिना 
किसी मुख्य कारण, किसी प्रकार की न्यूनता पाई जाती, तो 
. उाचेत ताइना की. जाती थी.। `. ..- 
पूणमासी ओर अपावास्या को सदैव सम्पूण ब्रह्मचा रियों 
को एक स्थान पर एकत्र करके ब्रह्मचर्य के अनुसार अपने २ 
पद पर बिठलाया जाता था और बीये की रक्षा के आनंद और 
नाश के दुःख इदयग्राहि शब्दों में बतलाए जाते थे. उन को 
नाना प्रकार से यह उपदेश किया जाता था; कि शरीर में 
जितना अधिक ओर पुष्ट बीये रहता है उतना ही शरीर में बल 
` आरोग्यंता और मन में शरबीरता इत्यादि गुण उत्पन्न होकर- 
« चबुत प्रसन्नता प्राप्त होती रहती है । 7 
जिस के शरीर में बीय्ये अपनी असली अवस्था में नहीं 
रहता है, वह नपुंसक अथात्‌ नामदे और महा कुकर्म्मी हो जाता 
: है-- उस को ममेह रोग ATRL Tae, निस्तेज और निरुत्साही 
' कर देता दे, वह धीरज, साहस, वल, पराक्रम, आदि गुणां से 
: रहित होकर, संदेव अधर्म और पश्चात्ताप में ग्रस्त रहता है और 
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ee साधारण धम्म 

= O O O लक 
agar शीघ्र ही नष्ट होजाता है-जो काई बचपन ५ विद्याध्ययन 
करने वा बीय्य की रक्षा में कमी करता ६, वह जन्म भर हाथ 
मलता रहता है । . 

कहते हें, कि AKT के राजा रावण का पुत्र मघनाथ नामो 
बढ़ा बली था, उस के लिये ऐसा बर्णन करते हैं, कि उस .को 
बारा बर्ष ब्रह्मचर्यं सःघन करने वाला पुरुष ही इरा सक्ता था. 
जब महाराजा रामचेद्र्जी ने ABT पर चढाई का, ता मेघनाथ ने 
उन की सेना को बहुत हाने-पहुंचाई--परन्तु 2 न्त म AAT 
जी ने उस को हराया, कि जिन्हों ने वनवास में चादह IT 
. ब्रह्मचय्ये aa, किया थां | 

सब मनुष्यं जो वहुत कालं तक ब्रह्मचय्यं सेवन करते X, 
AMAT जी की भांति बडे बलवान शत्रुओं के. जीत सक्ते हँ । 


AA वे मुष्य, जो. ब्र्मचय्य को माहिमा न जांनते हुए, 
Gea को नष्ठ करके ओर विद्या के न ग्राप्त होने से, जन्म के 
AMY आनन्द को नहीं पासक्ते हैं, वे भी अपनी वत्तमान दुर्देशा 
म ब्रह्मचर्य सेवन कर सक्ते हैं वा नहीं ! 


उत्तर-कर सक्ते हें--परन्तु जितन आधिक काल तक आर 
| जितनी अधिक अमर्यादा से ब्रह्मचर्यं के नियमो . को तोड़ा 
होगा उतना ही अधिक पारिश्रम ओर उतने ही ean समय 
सें ब्रह्मचय्थ सेवन करने की शाक्ते प्राप्त होनी संभव है । ऐसे 
पुरुषे! को उाचित है, कि पहिले यह नियम करे, कि आठ दिन 
तक न वचन कर्मे से ब्रह्मचय्य सेवन किया जावे; फिर 
पंद्रह दिनं तक; उस के पीछे मदीना आर वर्षो AH इस नियम 
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मानसिक धम्मे डप्‌ 


को बढाते चलेजाव. जिस प्रकार समय MAR बढाया जावेगा, 
उसी प्रकार आधिक सुगमता होती चली जावेगी, तौभी जब 
कोई मुख्य विघ्न पढ्जावे, तो किसी ब्रह्मचर्य सेवन किये 
हुने महात्मा से उपाय पूंछना चाहिये | 

TAT- भारत खड के ऋषियों के प्राचीन समयं की भांति 
सष देशं में ब्रह्मचय्ये एणेरीति से किस प्रकार फल सक्ता है ! 


JAL- जब कई मनुष्य ब्रह्मचय्ये सेवन करने बाले उत्पन्न 
हों और दूसरों के लिये नमूना बनकर रहे वा वे मनुष्य जिन 
के सिर पर साउाजिक उन्नाति का बोका है और जिनकों 
वणेन सामाजिक घम्मे में पूणता से कियागया, AATA सेवन 
के व्यवडारिक नियम सोचकर निकाले और उनको सम्पूर्ण 
देश मे फैलावे । 
सब प्रकार की उन्नाते संसार में धीरे २ हुआ करती है, 
ऋषियों ने अनंत काल तक पीढी दर पीढ़ी ब्रह्मचय्ये सेबन 
करने में उन्नति करते हुए २५-३६ ओर ४८ बर्ष के तीन 
नाप नियत किये थे: इस समय में भरतखंड में बहुत काल से. 
धम्मे के fives विद्या के कम होने और बाल्यावस्था में विवाह 
इत्यादि के होने के कारण ब्रह्मंचय्ये का नियम दूट गया है, 
अतएव उस को पीछा स्थापित करने के लिये शने २ afer 
करने से सफलता माप्त हो सक्ती है | 
प्रारम्भ में १५-१८ और Ro बर्ष की तीन अवस्याएं 
WAI सेवन की रक्खी जावें पाटशालाओं में, अवश्य कर 


के जाति चटशालाओं में, कभी २ ब्र्मचस्य सेवन के लाभ 
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७६ साधारण धम्मे 
© न लीन 
ओर उल्लंघन की हानियों TT उपदेश हुआ कर और गहन में 
UH बार ASH % ब्रह्मचर्य की परीक्षा हुआ कर ओर HA 
कृत्य विद्यार्थियों का सनप्रान आर fae वां शको वाले वि” 
द्याथियां की उचित ताइना बंगेजावे। 


[Matar किस प्रकार होना चाहिये. 2 


उत्तर--विद्या की परीक्षा तो प्रचरत रीति के अनुसार हीं 
उचित अधिकता वा न्यूनता से झीजावे, और व॑.य्ये की परीक्षा 
के लिये, aami aaa करिए बुद्धिमान मनुष्य सभाल के 
. लिये छांडे जावें, बे महीने ५ एक वार सम्पूण RATATAT 
की सूरत को ध्यान से देखें, महीने मं एक बार ब ताले जाव, 
ओर WA स उनकी छाती नापी जावे | 

भरतखंड के ऋषि वीर्य्य रक्षा की परीक्षा, कच्चे सूतं क 
धागे के द्वारा, क्रिया करते थे, जिसको वोलचाल में जनंऊ 
कहते हैं और जो इस .समय तक ब्रह्मदारियों के धम्मे का 
Ga fae ANT TAU. समका . जाता है परन्तु . डस 
. यथोचित गुण ले. के. विरुद्ध इस समय एक on बस्तु 
anm कर्‌ः केवल Saat इत्यादि बांध लेने का काम लिया 
जाता ह-ऋषि लोग यज्ञोपवीत संस्क्रार फे समय ब्रह्मचारी 
से कहा करते थे कि यह HAG GHA We, वल, पराक्रम, 
छर समस्त सांसारिक ' सुख देने का कारण होओ- ओर इस 
aay भी Raw धारण-करन के समय एक बेद मंत्र पढ़ा जाता 
है. जिस का अर्थ वही दे जेसा; हि ऊपर बणीन हुआ जनेऊ कें 
धागे से दोनो छाती नापकर ललाट. से, गुद्दीतक मस्तक को 
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मानसिक, घम्सी. = ७७ 


‘<| 
‘~ 


नापा .जाता था. यह. परीक्षा पुराने पंडित आश्र. भी कहीं. २ 
किया करते हैं ; 

जो विद्यार्थी ag भर तक सब महीनों की परीक्षा में ठीक 
उतर ते रहे. उनको इस वीर्ये रक्षा के बदले में. उत्तम पारि 
तोषिक- धार्मिक पुस्तक और वेतन के रूप में-देना उचित है 
झर जो विद्याथी साल भर तक सब परीक्षाओं में -संदिग्ध. वा 
झयाभ्य ठहर उन को ऐसी ताइना दी जावे जिस.स दूसरों का 
भी; उपदेश हो । 
जब. १५ - १८ ओर २० षषे के. ब्रहचय्य के नाप में लड़कों 
की संख्या आधिक होजावे तो नाप को वढाते जानाः चाहिये 
जैसे २ नाप बढती जावेगी वेसेही से धैस्यवाले ओर उच्चपद 
ओर प्रतापवाले मनुष्यो की सख्या Feat जावेगा । 

लड़कों के ayaa ar इस Vita से प्रवंध करते हुए 
लड़कियों के लिये भी पहिले १२- १४ और १६ वपे का.नाप 
नियत करना चाहिये । 

उनके लिये ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि बुरे चालढालं 
वालो at की संगती और बुरी बात चीत और बुरे रोगों के 
खुनने से सदैव बची रदे ओर THAT पुस्तकों के पदने आर 
गृहस्थ के प्रवेध में उन का चित्त लगा रहे BT EM संबधी 
पर्तका में ही उन की परिक्षा लेकर उचित उत्साह दिलाया 
जाच । 

जब कभी लड़कों के ब्रह्मचय्ये का नांप बदायां जिं 
तभी लड़कियों के श्रह्मचस्ये का नाप भी बढाना-उचित है और 
विवाह के समग्र TSH आर लड़कियों-के गुण, कम्पे आर 
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७ साधारण धम्मे . 

स्वभाव का निणये करते हुए उनके ब्रह्मचर्य्य सेवन का 
निर्याय..्ोना भी आवश्यक है और जहां तक होसके ज़िसपद्‌ 
को MATE Sat किया हुआ TSH का हो उस पदके 
ब्रह्मचस्ये सेवन की हुई कन्या से उसका विवाह होना उचित है । 

` ` “इस प्रकार संम्पूर्णें TTT ऋषियों के समय की भांति ब्रह्मचर्ये 

व्यवह्वर को प्रचलित “होना संभव है ब्रह्मचय्ये के ब्यवहार 
को फैलाना और बृद्धि करना सच्चा धम्म TILA की नीव डालना 
है जब ब्रह्मचय्ये सेवन किएइुवे लड़के लड़कियों के आरोग्य 


और तेजस्वी संतान उत्पन्न होंगी तो शेष सम्पूर्ण सुधार 


चे अपने आप करलेवेगं | re 

जिस बंश में लगातार कई षीढियों तक ब्रह्मचर्य की 
रीत चलती रहेंगी उस बंश में गार्गी और लीलावती! जैसी 
विद्वान Bai, ओर भीम वा अजुन जैसे योद्धा लडफे, शुक्र 


और चाणिक्य जैसे बुद्धिमान और व्यास और शुकदेव जैसे 


ऋषि अवश्य उत्पन्न होने लगेंगे । 

£.” जैसे शारीरिक धम्म पालन करने से शरीर और उप 
के बेग अपने आधीन होने संभव है, वैसे है मानासिक धम्मे 
MARAT पालन करने से मनः ओर इंद्रियां वस में हो नाती 
X सत्संग ओर atest की रचा से मन और इंद्रियां निदोष और 
ee होजाती हे और विद्या के पढ़ने से मन इतना उन्नति करलेता 
हें कि बिना पारिश्रम किये विद्या प्राप्त होने लगती है--प्रयोजन 
` थह है कि ब्रह्मचारी का अनुभव इतना खुलजाता है कि जिस 


` पदाथे पर हां डालता है ओर जिस बात के सोचने में मन लागता' 


हैं उसकी अबस्था को पूरे तौरं पर निरुपण करलेता है | 
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सानासेक धम्म Ya 


शारीरिक ओर मानसिक धर्मों को)पालन करते हुए 
ब्रह्मचारी को BNR धम्म की आर भी ध्यान देनो 
चाहिये जिसका वणन झांग।मो अध्याय आश्मिक धर्म में 
किया जावेगा । 
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32 पाहिला भाग $ | 


| SMA TAT 


ie 


AAT धम्मे की ब्याख्या ॥ v 
शारीरिक और मानसिक FEAT का थथोचितं पालन करने- 
से अथीत्‌ शारीरिक घम्म के मुख्य अंग-ब्यायाम,और मानसिक 
घम्म के मुख्य अग-ब्रह्मचय्ये सेवन. करने से जब विद्याध्ययन में 
पूणे परिश्रम किया जाता है, तो शारीरिक और मानसिक बल 
के बढ़ जाने से, विचार, न्याय, और बाद विवाद की बहुत सी 
सूच्म शक्तियां प्रगट होने लगती हैं, जिन के द्वारा अनुभव होता 
हे, कि इन सब शक्तियों अथीत्‌ शारीरिक इन्द्रियों, मन और 
बुद्धि इत्यादि से परे, एक शक्ति है, जो इन समस्त शक्तियों को 
सहारा दे रही है, जिस को जीवात्मा कहते हैं। 
ऊपर वणन की हुई शक्तियों का जीवात्मा से जितना 
. गहरा--सम्बन्ध रहता दे, उतनी दी वे शक्तियां अधिक बलवान 
ओर सूच होती हैं इस संबंध को उत्पन्न करने और बढ़ाने को 
आत्मिक घम्म समझना चाहिये, जिस का संक्षेप वर्णन यहां 
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आत्मिक धस्मीै ` 2 


किया जाता है और पूणण वर्णन पारलोकिक घम्म में किया 
जावेगा । 


जीवात्मा की व्यारूयां । 


मन-बुद्धि-चित्त ओर अहकार के संबंध से, एक सूच्मं 
चैतन्य-शक्ति शरीर में बिद्यमान है, उसी को जीवात्मा Tey, 
प्रकृति के सव से सूकम अग को, जब उस में संकल्प होता है, 
तव मन कहते हैं, जब चितवन होता है, चित्त बोलते हैं, जब 
विवेके उत्पन्न होता है, तव बुद्धि, और ममता उत्पन्न होने पर 
अहंकार कहाजाता हे, इन्हीं चारों के समूह का नाम अंतःकरण 
इ, जिस का यह अंतःकरण हे, उस को जीवात्मा कहते हैं । 

एक महात्मा ने जीवात्मा को व्याख्या ऐसे की हे, कि जिस 
में इच्छा- राग- दष--पुरुषाय-सुख ओर दुःखं हो और एक दसरे 
महात्मा ने जीवात्मा की व्याख्या निक्नलिखितानसार बणेन 
की ६, कि काम-संकल्प-विकल्प-विचक्षणता--अद्धा--अश्रद्ा- 
घृति--अधृषि--ददी--धी-भी इत्यादि गुणोंवाली बस्तु का नाम 
जीवात्मा है | 

अच्छे गुण सीखने की इच्छा को संकल्प, ओर बुरी प्रकृति 
यां के त्याग करने की इच्छा को बिकल्प कहते हैं । 

सोच २कर अच्छे कामों को ही करना और बुरों से बचना, 
इस का नाम काम है जो काम करना हो उस के समस्त पत्षों को 
सोचकर, भले भकार निश्चय कर लेना, कि उस में क्रिसी प्रकार 
का दोष तो नहीं इं इस को विचक्तणता कहते हैं किसी काम 
को पूण विश्वास से करने की श्रद्धा और उस सें विरुदे अभ्रा 
कहते हैं BIA कर्मो के करने में स हो वा दुःख हानि हो वा 
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८२,  साघरणधम्मे 


लाभ उस के सहन करने की. शक्ति को ति कइत है, ओर 
उस के विरुद अधि अपनी प्रकृति के वश होकर Fret बुरे 
काम के करते समय, वा अच्छे काम से इटते समय, यादें मन 
को पिकार दिया जावे और लज्जित किया जावे उस को ( ही ) 
कहते हैं, भले कामों के तुरन्त मानने और उन के करने की. 
शक्ति को (घी ) कहते हैं,सुकम्भों को अपना मुख्य कत्तेव्य सम 
के करना और ब॒रों से संदेव डरते रहना इस को ( भी ) FERR l 
बुद्धि अथात्‌ समझ को जीवात्मा का मुख्य मत्री समझना , 
चाहिये, क्योंकि जीवात्मा से. जो २ आज्ञाएं मिलती ह, वे बद्धि 
के द्वारा ही निश्चय होती हें-भेसे वृद्धि २ का संवेध जीवात्मा से 
धिक होतां जाता है, वैसे ही उस को जीवात्मा को ओर से 
आज्ञाएं अधिक मिलने लगती हैं, और जितनी श्रद्धा, से उन 


आज्ञाओं का पालन किया जाता है, उतनी ही प्रत्यज्ञ रूप से, * 


वे आज्ञाएं मिलती हैं, और बुडि सात्विक अर्थाव्‌ TEA होती 
जापी है, उन सूक्षम विभागों को भरतखंड के ऋषियों ने ऋतं- 
भरा, प्रज्ञा--आदे नामों से कहा है. उन पदों के प्राप्त होने ही 
से, Get ने धम्मं के षडे २ सच्चे तत्वों को ज्ञात किया था-- 
* परन्तु जब वृद्धि जीवात्मा दी आज्ञाओं का पालन नहीं करती 
है, तब आज्ञा मिलना बंद हो जाता है, ओर वह बंहुत निवल 
हो जाती है, हसी प्रकार मन, जब Te के साथ रहता है, तब 


अधिक प्रकाशवान्‌ ओर बलवाव दोता है, ओर TI इन्द्रियों 


के साथ मिलता. है तब विकारों भें फॅसकर निबेल होजाता है । 
रीते 
आत्मिक धम्मोन्नातिकी रीतें | 


साधारण रीति यह है कि घन, विधा, बुद्धि, बल, और 
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आत्मिक घम्म . © A 
कुल इत्याद्रि AIA अभिमानों का त्याग-करना चाहिये, फिर 
परिश्रम के साथ परीक्षा करके; किसी आत्मविद्या के जानने- 
वाले.महात्मा .को गुरू करके, अत्यत- विचार और रुचि के 
साथ एकाग्राचत्त होकर. बह. विद्या पढनी चाहिये, और उस 
विद्या को इल्मेडलयकीन, इक्छुलयकीन, ओर -एतुलयर्कान 
के पदों तक पहुंचाना चाहिये अथीत्‌ पहिले यह जानना चाहिये, 
कि जीवत्मा शरीर से पृथक है जागृत अवस्था में जीवात्मा 
आंख, कान इत्यादि ` इन्द्रियां : के द्वारा सारा व्यवहार 
करता है, VARTA में staat शांत दोजाती दें, उस समयं 
मन के साथ संबंध रहता. है; सुषा. अवस्था में अथीत्‌ गहरी 
नींद में, जब स्वमन भी:नहीं आता, उस अवस्था में भो णावात्मा 


- उस अवस्था को जानता हे, क्योंकि उस निद्रा से जागने 


पर, यह कहा. जाता है, “कि बड़ी गहरी नींद आई 
यद्ययि SA अवस्था को कुछ सुध नहीं रहती परन्तु इसी 
कारण कहागया है, कि आत्मा ज्ञात ओर Beta’ दोनो 
विषयों को जानने वाली हे तुराय अवस्था में ज्ञीव शरीर 
का समर! खोलियों से पृथक होजांता है, इसी कारण उस 


. में बहुत आनद जान पडता ई । _ . `. 


इसी -देतु आत्मा को संत चित आंनद रूपं कहां गयां 


हे सत्‌ इस कारण, कि वह समस्त अवसंथाओं में बिद्यमान रतां. - 
है, चिते इंस.कारण, कि वंह aed अंबस्थाओं को जानता - 


है, और आनंद इस AT किं Ae AT शोक रहित और 


निरन्तर सुख का भेड(र है, इनं सब बातों के जानने को LeU 
यकीन कहते है, ओरं यह गुरूं के. द्वारा मिलना, सभव है, दस 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


g 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


{> wa 
Yel साधारण 


विद्या पर बुद्धि बारा विश्वास करने को हशुलंयकीन कहते ty 


डरा अपने तरे TTT करने को tae 


aa पर भी. सांसारिक Tat के : सेः दूर 
: पर सी, सांसारिक ` दुल के प्रभाव: OR 
हे Sat i BAR मकार को aigat फेलाने 
का व्यबारेचत रीतिंयां निकालता दै 


(२) आर्थिक उन्नति की दूसरी रीति सत्संग वा तीः ' 


झानिष्ठि + का सत्सगं वा उन की रची हुई 
अर्थात्‌ अक्षानिवी महात्माओं का सत्सग चा (इई 
पुस्तकों का पढ़ना हैं, इस से दुष्य के तीनो ताप-अर्थाव AT 


ध्यात्मिक, आधिभौतिक, और आधिदैविक दूर इोजाते हैँ" 


सहात्माओं की पुस्तक पढ्ने सें, अथवा उन का उपदेश खुलने 
से, जो शंका उत्पन्न हो, वह उने से प्रीति और TAA भाव स 


` र्न करके दूर करने को भवण कहते हें उस पद हुए वा सुने हुए 


उपदेश को मन लगा के चितबंन करने, और उसके अनुसार 


“चलने को मनन कहते हैं-ऐसो करने से जो साक्षात्‌ शे अर्थात्‌ 
जो २ बाते ज्ञात AT और नवीन २ विचार उत्पन्न ही, उन का 


निद्वि्यासन कहते हैं इन तीनों साधनों के रीति अंहुसार वतैने 
और उन से टीक २ लाभ उठाने को सत्संग कहते हैं,रासचन्दर 
ती ने, जो वशि जी के सतसंग से लाभ उठाया, और आत्म 
कराते ata की. जिस के द्वारा स्वयंवर में बढ़े २ योद्धाओं के 


| सनमुख सौतानी को ‘ware, और रावण जैसे महाबली 
'को परास्त किया, SATA जो भी कुंश्ननी के सत्संग से- 
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आत्मिक धम्मे cy 


आत्मबल पाकर, महाभारत के युद्ध में जीत पाई, भरतखंढ 


“निवासियों को विदित हे-इस सत्संग के प्रभाव से बढ़े २ पोपी 
-घा सिक बनगये, इसे के MIT में एक दो उंदाइरणं देना 
SEIT समझा. जाता इं । 


_ ` -सक्षेप छत्तान्त वाल्मीक जी । 
| यह मनुष्य ae खसोट किया-करता या. एक वार वसिष्ट 


"जी मिलगये; उनकी भी eat ओर मारना चाहा, वशिष्टजी 
` ने पूछा, कि: तू ऐसा दुष्ट कम्मे -क्यां कस्ता इ ! वाल्मीक जी ने 
' उत्तर दिया, कि अपने कुटुम्ब को पालने के लिये, वशिष्ठजी 
में फिर पूछा, कि जव इस दुष्ट कस्म काफल अत्यन्त दुःख तक 
“को मिलेगा, उस-समय तेरे कुटुम्ब के. मनुष्य तेरी सहायता करेगे 


वा तेरे भागी होंगे ? वशिष्ठजी के दशेन ऑर. उन के बचन 


- बाल्मीऋ के मन में तीर की भांति पार निकल गये, तो भी उस 
: ने अपनी दुष्ट भक्ति के बश होकर, उन को छोड़ना न चाहा 


Sa में सोचने के पीछे, उन को एक a में बांध करके, अपने 


` -झबेधियां केपास जाकर प्रश्न किया, कि तुम भरे दुष्ट कर्मों के 
"फूल भोगने ? भागी हागे वा नहीं ! वे समभे, कि वाल्मीक 


के पीछे अवश्य दोइ आरही है वह हम को भा पकड़ेंगा, 
विचार से बहुत झुदृष्टि के सांथ मा बापों ने उत्तर दिया/फि जेस 


` होसका वाल्या-वस्था में हमने तेरा पालन किया, अब तुक को 
“योग्य है, कि मैसें बने इंयारी. पालना कर-परन्तु हम तेरे कमो 
= के भागी नहीं, वेचोने HET, कि 
ले की है,-बैसे ही तूभी हमारी पालना AT यह ह 


जैंसे तेरी पालना तेरे मावांपों 


१६ 


. 
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८६ साधारण घ्म o जे 
कि सम्पूण संवेधियों ने अपना अधिकार सिद्ध करके, उस के 
कम्मों के फल से अपने को iiki प्रकाश किये, यह बा 
चीत शुन के और उन,की बात चीत के ढंग को देखकर, भेस 
राख दूरं होने से आमि का प्रकाश WME UTT है; उसी प्रकार 
aiena की आत्मिक शाक्त रूपी अभि, जो मोह रूपी राख से 
ददी हुई थी, चमक उठी बहे ऋषि के समीपं आया; उन को बूच 
से खोल कर, बहुत आदर ओर नन्ता स अपने दोष की त्तमा 
nih और सञ्च मंन से उपदेश की भांयेना की, वशिष्टजी ने 
उपदेश किया, कि एकान्त सेवन करके राम राम जपो वाल्मीक 
राप के स्थान में मरा २ कहता रहा, सब ओर से मन को 
हटाकर; बहुत काल तक बारम्बार एक शॉ शब्द क उच्चारण 
से उस के सम्पूर्ण संकल्प रुककर, मन: झड होगया--रामायण 
जेसी पुस्तक बनाने की सामथ्ये उत्पन्न होगई--सार यह है कि 
एक क्षण के सत्संग ने चाण्डाल से महषि के पद को पहुंचा दिया | 
SAT ars काल जो सैकड़ों मतुष्य सत्संग करते हैं ओर राम 
राम जपते हैं, वे लोग यह पदबी क्यों नहीं पाते! 

उत्तर--वे ऐसे महात्माओं को नहीं gaa, जिन का वचन आर 
काम्मै एकसा हो वे.लोग केवल दिखंबटे में माने बढ़ाई वा धन 
इत्यादि के ig राम नाम जपते, हैं--सच्चे मन, पूणं निय 
और परिश्रम से आत्मशक्ति बढाने के लिये जाप नहीं करते, 
सतव में यह प्रयोजन है कि कोई एक शब्द जो छोटा सा th 
इतनी शीघ्रता से, उच्चाण किया जाबे कि वह चित्त का सम्पू 
तमोगुणी और रजोगुणी ATA को चारों ओर सें रोक कर 
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eae अमिक घम्म... <७ 


सातिविक बृत्ति उत्पन्न करके, उस शब्द .में. लगावे, उस समय 


धीरे २ जाप करना चाहिये, बारस्वार ऐसा करने से मन Fea 
दृष्टि दोजाता हे, ओर अनुभव खुल्ल जाता है जप की.रीति यह 
है, कि पहिले ५ मिनट से आधे घंटे तक मुंह से जाप कियां जावे 
फिर म॒ह बंद किए इए जीभ को तालू से भिलाकर्‌,जपा जाते, 
जब इस में भी भले प्रकार अभ्यास हो जावे, तब जीम को काम 
भ न लाकर, मन इ मन में जाप किया जावे, इस रीति से नाम 
का जाप जो कोई करेगा, उस को वाल्मीक की alle: अवश्य 
फल मिलेगा ॥ 


धनदांस का संक्षेप इतिहास। 


यह मनुष्य नास्तिक, मप, और दुराचारी था, . रघुनाथ 


_ स्वामी के मेले में अपनी मिया कंकानिगा को साथ लेकर: गया 


agi रामानुज स्वामी ने.उस को देखा, कि सहस्रो मनुष्यों के. 
समूह में, उस Sl पर छतरी लगाये, दासानुदास की भांति फिर- 
रहा है, और सिवाय उस खो” के और किसी ओर चेत नहीं हे, 


` आौर न किसी से उस को लज्जा आती है, रंवाभानी ATT का 


मन इतना.एकाग्र देखकर, .सोचा. कि यदि इस का मन उस खी 

की ओर से हटकर परमात्मा की आर लगजावे तो बहुत अच्छा 
दो--निदान-उस को..उस की.।मिया.सहित बुलाकर, जाचित.उप- 
देश किया, दोनों के मन पर उपदेश.का मभाव . होगया दोनों. 


“ने, आत्म शक्ति को इतनी बढाई). कि रामानुज स्वामी ने उनं. 


को अपने सब शिष्यां. से शष्ठ माना ओर. जब RAL उन कों 
प्रीत्ता. की तो वास्तव भ उन को त्योगी साधुओं से कई गुणा 
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अधिक पाया एक कवि ने बहुत सत्य कहा ह-कि 
दोहा-एक घड़ी आधी घड़ी, आधीदूः में आध | ` ˆ 
` तपवित्र सत्संग से, करें कोटि TT UT . 
जैसे किसी पदाथे को रगइने' से, अभि उत्पन्न होजातीं ६+ 


इसी प्रकार सत्संग से आत्म शक्तियों भगट हो जाती हैं सत्संग _ 


को, आत्म शक्तियां अगट करने के लिये; AACA AVC समझना. 
चाहिये be * ' 

(३ ) तीसरी रीति आत्म उन्नति को एकान्त संचन ३, 
इस को HA मागे समझना चाहिये इस की विधि यह ३,, कि. 


` पहिले अपने समय का कुछ भाग एकान्त बैठने में लगांया जावे ` 


' और उस समय का सांसारिक विचारों को भूल जाने का उद्योग 
. किया जावे यदि feat रमणीय स्थान में अकेला बटने का 
saag fa, तो सांसारिक पदार्थ ध्यान से देखे . जावें, यदि 
किसी घर के कोने में बेठना.पड़े तो अपनी व्यवस्था को सोचना 
उचित है, कि में कोन इं! कहां से आया हूं! और फिर इस 
qama जीवन के पञ्चात्‌ कहां जाना होगा! इत्यादि याद्‌ 
एकान्त में asa व्यतीत संस्कारा को ही. रोक दे, तो भी बहुत 
लाभ होना संबभ दै, नवीव और ऊँचे से ऊंचे विचार उत्पन्न 
होने लगते. ह, जितने बड़े २ मनुष्य संसार में होगये.हं वे कुछ 
न कुछ: बरन बहुत कुछ अपना; समय एकान्त सेवन में व्यतीत 
किया करते थे, उदाहरण निमित्त महात्मा बोद्ध का संक्षेप 


बृत्तान्त लिखना उचित जान पइता है, इस महात्मा का बृत्तान्त.' 
प्रा तो साम्राजिक धस में लिखा जावेगा, केबल एक बात यहां ' 
पर कही जाती है, वह. यह कि, छः वषे तक राज्य त्याग के, बन.” 


ERA 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


P| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


e 
. 


आत्मिक धम्मं . ` «९ 
ee 
में तप करने से, इन का अन्तकरण शद्ध हो गया था और बुद्धि 
बहुत तीच्ण होगई थी, इन्हों ने एक यह भी नियम रवखा था, 

. कि जो निद्धि मु को गाली देगा, में उस को आशीर्वाद | 

. दूंगा-जो कोई मुझ से वेरभाव रक्खेगा में उस से प्यार करूंगा 
इस नियम का इत्तान्त जानने पर, एक मृढ मति मनुष्य परीक्षा 

के निमित्त उन क सभीप गया और अनेक भकार की गालियां 
देना पारम किया; बद्ध AT चुपचाप खुनते रहे जब वह “मुहं 
सति चुप हुआ, तब ब॒द्ध जी बइत भेम से बोले हे पत्र | यदि 
. कोई AIST A वस्तु अपने मित्र के भेट करे और वह भित्र उस 
कको न लेवे, तो वह किस के पास रहेगी ! उस मूढ ने उर दिया 
कि, देनेवाले के दो पास रहेगी - पह उत्तर सन के बुद ऋषि 
ईस के बोले, कि पत्र | तुम ने इस समय जो कुछ मुझ को भेट' 
दिया है, भें उस को लेना -स्वीकार नहीं करता, तुम अपने पास 
दी रहने दो; यह सुन करके वह मूढ बहुत लज्जित हुआ, डस 
समय बजी ने कहा, कि जब कोई मनुष्य किसी झन्य स्यानं, 
चन वा बढ़े मकान वा बु में शब्द्‌ निकाले, तो वैसी शी ध्वनिं: 
HA nes देती दै इसी मकार हे पुत्र | इस संसार रूपी बुरी 
सें भी शब्द के अनुसार शब्द्‌ सुनना पडता. दै; यदि कोई बरा 
मनुष्य किसी भले मनुष्य को बुरा कहता है, तो जैसे. चांद पर . 
थूकने से, वह थूक अपने ऊपर ही गिर.पड़ता है, वेसे ही बुरा 
कहने का प्रभाव उसी कहने वाले पर पड्जाता द, और निस 
मकार वाय॒ के विरुद्ध धूल उड़ाने से वह धूल उड़ाने वाले पर.. 
दी पढ़ती है, इसी रीति से अले मनुष्य को बुरा कहने से बुरा 
कहने वाले: को ही हानि उंठानी पंदृती दै, यह उपेदश खुन कें.. 
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९० साधरंण घम्म 


बह मूढ बु ऋष के चरणों, पर na औह नता RE और नम्नता पूवक 


उन से अपने दोष की चामा मांग के उन का शिष्य बन गया। 
“जोत बनियन, यूरूप,का MAS PATA, alae वषे 


तक बेफफोई जेल. अथात्‌, बंदी TE में बंद रहा, इतने, वषेतक 


। ,, कि. उस को आत्म ` 
एकान्त सेवन IA .का. यह. फल . हुआ) a 
शक्तियां इतनी me होगई, कि “ पिलग्रिमज़ प्रोग्रेस” ओर 


«शेखी रूढ ” इत्यादि. उत्तम पुस्तकें बना सका | 

o ( 8.) चयी रीति. आत्मिक उन्नति at किसी यख्य एक 
गण का. आत्मों.पर अधिक प्रभाव होजाना है जैसे किसी एक 
मले मरनुष्यशसे. HART, बहूत. से.भले मनुष्यां: से सुगमता के साथ 
जानकारी. शे. जाती है, ओर उन के मिलाप से. बह पुरुष :भी 
शस्य भला हो जाता; है, इसी: प्रकार से किसी एक मुख्य एए 
का. गहरा, प्रभाव पढ्ने से. दूसरे गुण भी स्वं. आजात ह ऑर 
उन्ही सहुर्णों के द्वारा आत्मिक शक्ति प्राप्त 'होजाती हः निदान' 
कई एक उदाहरण लिखे जाते है सम्पूर्ण aga. को उचित है, 
कि अपने मुणों को सन,मे तोलें, ओर जो. गुण . अधिक जान. 
पड़े, उसी की इतनी Tea का प्रयत्न करें, कि उस का प्रभाव: 
जीवात्मा,तक पहुंच करके भात्म शक्तित्राप्तहो। . | 

,, आचीन.समरय में, पंजाब देशके सुल्तान नामी नगर भें एक 
राजा इंआ,है,'जिस का नाम हिरएयकश्यप. था, उस का एक 
पुत्रप्रहलाद नाम बहुत. ही, छोटी: अवस्था का था, एक देन 
TATE का: जाना. किसी SEL के आव कोः ओर हुआ at 
उसने देखा: .कि. SRAT बहुत.दया ओर पश्चाचाप- के 
साथ कहंरही; थी; कि/उस केः आव भे बिल्ली ने बच्चे-दिये-ये, 
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आत्मिक घम्म । ९१ 


भूल से उस आव में आग लगादी गई प्रहलाद ने कहा, कि . 
अब पंछताय से क्या लाभ होगा ! erent के मुख से, कि 

जो बडी दयावान थी, स्वतः दी यह निकला के परमात्मा 

कृपा केरतो अब भी विज्लीं के बच्चे षच सक्ते हैं, तव प्रहलाद 

ने, Senta पाडे, आव ठंडी होनेपर' आश्चयं से देखा, कि 

माञ्जारी के वच्चे जीते थे, प्रहलाद के मन पर उस समय 

में विश्वास के गुण का WATT इतना होगया, कि जोवात्मा 

की अनेक miai प्रगट ' होगई जिनके द्वारा ज्योतीः स्वरूप 

परमात्मा; सवे ठौर ज्ञात होने लगा, बुद्धि इंतनी area sas 

कि जब उस के 'पिताने अनेक प्रकार कें दुःखे देखकर भीं 

देखा, कि वह संदेव बचा रहा; तो पहलाद से पूछा, कि क्या 
कारण है कि बड़े २ योद्धा ओर राजा माहाराजा मेरे आधीन 
होगये - परन्तु तुझ जैसे छोडे बालक को में 'स्वांधानः नहीं 
करसका ! प्रहलाद ने हँस aH - उत्तर fear, कि यंदि 
आप अपने मन और इन्द्रियां को अपने बश में करके, ओर 
उनके द्वारा आत्मिक शक्तियां प्राप्त करलो, तब. इसका भेद 
पाओगे । 


इसी रीति से गजनी देश के एंक गुलाम अथात्‌ दास 
qaaa नामी के लिये कहते ह; कि एक दिन वह शिकार 
खेलने गया था, ओर एंक हरनी HALA HT जीता THE लाया 
उस की मा, TAMA के पीछे २ बच्चे की समता के हेतु नगर 
के द्वारं तक चली आई, दैव संयोग से खुबुक्तगीन ने पीछे घुट्‌ के 
उस को देखा, उस समय उस को बडी करुणा आई, ओर इरनी 
के बच्चे को NSA, हरनी बच्चे को लेके आर प्रसन्न होकर, 
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साधारण धम्मे eo 
B 
Mr Se 

| ie को आगी, यद्याप वह मनुष्य-के समान wm bss 
परन्तु वारम्वार थाळी gen संकेत से ra 
देती थी, इसदया के गुण का सुबुक्तगीन ssh 

प्रभाव हुआ, कि उस की आत्मिक शक्तियां अगट EMR, 
के द्वारा उसका AAA दृहान्त हुआ कि परमात्मा उस ४ 
इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, और उंसको कहा कि, एन s 
हरनी के बच्चे पर दया के है इस हेतु THat ३ 
ने का अवसर । 5 

बादशाह बानकर, राज्य करे 

हे oe भी इसी. प्रकार दया रखना निदान ऐसा ही इआ 


at | 
गीन एक नामी .बादशाह ई 

j a मे, भेंढते के राजा झी लड़की ins का 
। gata है, कि वह बुत छोटी अबस्था में, अपनी माता के स 
राज्य मान्दिर से एक वराते को निकले ते हुवे देखकर वर 


देखा, तों arig ने MATA से अपनी माता से पछा फि 


भेरा .वर कोत हैं 


oa 
k 


बाई को उसी समय;'ऐसा A Se uae 
. आत्मिक शाक्तियां जागपड़ी, सोचने को श ; gi ० 
उस छे पाति चित्तौद के राना ने कई बार STATS देना a 
' परन्तु उस की हानो न CTA! विष .का प्याला हे 2 
` परार सकरा, कालानाग उसको न दस. सका, TA f 
aai चढा इुआयां, आर आत्मिक अल उसको. प्राप्त 


होंगया था । . 
° 5 (६) पाचवाँ, उपाय आत्मिक TA का परमात्मा को 
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आत्मिक घम्मे ९३ 


. स्तुति, mån ओर उपासना है- WaT! के गुणों का कीचन 


श्रबण और उपदेश को स्त॒ति कहत हें: परमात्मा से सहायता , 
को इच्छा को प्राथना कहते हें. परमात्मा की सहायता को 
इच्छा करने से पाहेले अति आवश्यक है, के अपनी सामथ्ये 
के अनुसार पुरुषार्थ करे, क्योंकि मनुष्यों में सामर्थ्ये रखने का 
परमात्मा का यही प्रयोजन है, कि मनुष्यों को अपना पुरुषायै 
बचना चाहिये, जैसे नेत्र वाले को कोई पदाथ दिखलाया 
जासक्ता है अंधे को नहीं, इसा प्रकार इश्वर ने बुद्धि आदे 
पदार्थ मनुष्य को दिये हैं, और जो मनुष्य उन पदार्थो से 
ठीक २ काम लेते हैं, इश्वर भी उन की सहायता करते | | 

उपासना का अर्थ परमात्मा के समीप होना दै--अथोत्‌ 
परमात्मा के स्वरूप में म्न होकर, उसके बनाए इए सुष्टि 
नियम-सत्य भाषण आदि गुणों का यथावत्‌ पालन करना eI 

स्तुति, मार्थना और उपासना के ये तीन भेद समकने 
चाहियेः- प्रथम वह जो .वोली के द्वारा कीजावे, दसरी वह 
जे मन में की जावे, तीसरी! वह जिस म उस परमात्मा क 
गणा का श्रवण कीन वा उपदेश किया जावे उसको स्वयं 
धारणा करने का उद्योग करे ओर जो प्राथना वाणो आर 
मन से की जावे आर जिस बात की इच्छा करे, उसके लिये 
अपने पणे पराक्रम से उद्योग करता रहे 

यद्यपि स्तुति, मार्थना और उपासना सम्पूर्ण धाम्मिक 
पुरुषां को यथाशक्ति०करना उचित है ऑर ऐसा करने के 
समय जो शब्द उनके हृदय में सच्चे मन से उत्पन्न हों वे ही 
लाभदायक और दृदयग्राहि eae, तो भी कई एक उदाहरण 
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(y 
Qe साधारण घम्म 
SS OO 
लिखने उचित समझे जाते हैं, जो प्राचीन समय म धार्मिक 


परुष काम Held रहे हैं । 

हे परमेश्वर ! आप्र प्रकाश रूप ६, कृपा करक मेर दद्य 
Halt विज्ञानरूपी प्रकाश उत्पन्न कोजिये, आप अत्यत पराक्रमी 
हैं, मुझको भी पूणे पराक्रम दीजिये, हे अनंतवलामहरवर | 
आप अपनी अनुग्रहः से मुझको भी शरीर आर आत्मा में 
परण बल दीजिये, हे संबेशाक्तेमान्‌ ! आप सामत्थ्ये क नवास 
स्थान हैं, अपनी करुणा से यथोचित सामथ्ये का स्थान एफ 
को भी कीजिये, दे दुष्टो पर क्रोध करनेवाले | आए दुष्ट कामा 
आर TH जीवों पर AUT करने का स्वभाव मुझ में भी राखये 
Pagan सहन करनेवाले इश्वर ! जेस आप पृथ्वी आदि ल Tat 
को धारण किए हुए | ऑर दुष्ठ मनुष्यों के व्यवहारा का सहन 


“करते हैं, वैसे ही सुख, दुःख, हानि, लाभ, सदी, गर्मी, भूख 


प्यास और युद्ध आदि को सहने वाला मुझको भी कीजिये, 
हे उत्तम ऐश्वय्येयुक्त परमेश्वर | आप कृपा करके ताद्‌ 
उत्तम इन्द्रियां ओर AG स्वभाव वाले भनको भुझ में भी स्थिर 
कीजिये, हे जगदीश्वर ! आप सम्पूण जगत्‌ AAT जड़ आर 
Jaa वस्तुओं के राजा और पालन करने वाले हें, आप मनुष्यां 
को बाद्धि, बल और आनंद से तप्त करनेव ले हैं, जैसे आपने 
इम को बुद्धि आदि पदाथ दिये हैं, उसी रीति से उन की 
टीक Ras और रक्षा भी करें, आप सदेव काल हमको 
ऐसी प्रेरणा करते रहें कि इम TAMA रहित होकर न्याय और 
सदा चरण से सत्य धम्म को ग्रहण कर, उस से विपरीत कभी 


Tae: hee उसको भामि क faa विरुद्धता छोद के परस्पर : 
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ahah धम्म . Oe 


AUN ओर प्रीति से रहें- जिससे हमारा सुख azar रहे और 
दुख प्राप्त न हो आप ऐसी कृपा करें कि हम सव' लोग वेर भाव 
को छोड़ के, आपस में प्रीति के साथ पढ़ना पदाना आर प्रश्नोत्तर 
सहित सम्बाद करें, जिंससे सत्य ओर निष्कृपटता बढती रहे । 


हे परम पिता परमेश्वर ! आप की सहायता के विना 


र्म्म का पूरण ज्ञान और उस का पूरा अनुष्ठान नहीं हो सक्ता 


इस लिये आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे में सत्य धम्म की 
अनुष्ठान पूरा करसकूं: आप ऐसी कृपा कीजिये, कि में सब 
असत्य कामो से छूट के सत्य के आचरण करने में सदा दद्‌ 
TE. इस पवित्र ब्रत में दिन प्रतिदिन मेरी श्रद्धा अधिक होती 
जावे और उस के कारण मेरे अन्तः करण की WS और 
व्यवहार और परमार्थ के सुख प्राप्त होते जायें । ` 

हे संवेव्यापक अन्तयीमी ! आप हमकों tet सामर्थ्य 
दीजिये, कि इम संदेव काल ज्ञान ओर विद्या को बढातेहुए केवल 
आप की उपासना ही केरते रह, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां से 
ठीक ठीक परीक्षा करके, जेसी इम अपनी आत्मा में जानते 
हें, वेसा ही बोलें आर वैसा दी माने. अपमी आंख आदि 
इन्द्रियां को अधम्म और आलस्य से छुट्टा के, सदा घम्म 
में चलाते रहें, मन और बुद्धि को धम्मे सेबन में स्थिर रके 
घम्मे, अथ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये सदेव काल 
पुरुषार्थ करते रहें, जो सम्पूर्ण जगत्‌ के उपकार के लिये सत्य- 
वादी, सत्यकारी; STA और सवका सुख चाहने वाले हों 
उन सत्पुरुष के संग से योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहें 


है 'सत्यस्त्ररूप परमात्मन्‌? आप वा कृपा और ATA की 
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९६ साधारण TH 
ह 
सहायता से हम ्रझमचारियों ने azat ओर शुमणशो कों 
धारण रिया है, आप ऐसा आशीवाद दीजिये, [के दम आलस्य 
और TAT से सदा पृथङ्‌ रहके, कुशलता अयात चतुराई को 
सदैव ग्रहण करके विभूति अथात्‌ उत्तम ऐश्वर्य्य को बदीवें. माता, 
पिता, आचा्ये अथात्‌ विद्या के देने वाल और अतिथी अयात्‌ 
“सत्योपदेशकारी विद्वान पुरुष इन सवक सेवा उत्तम पदाथों ओर 
असन्न चित्त के साथ करते रहे हे परम ऐश्वय्य युक्त जगत्‌ मंगल 
मयी परमेश्वर | आप की कृपा से मुझ को उपासना आर योग 


~ 


आप हो, तया उससे युको सुख भी मिले, इसी रकार आप 
“की कृपा से दस इान्द्रियां, दस प्राण, मन, बुद्धि,चित्त, अहंकार, 
“विद्या, MAA, शरीर आर बल ये azu सब कल्याणां में 
gant होकर उपासना ओर योग को सदा सेवन करें; तथा में भी 
. ‘उस योग के द्वारा रक्षा को ओर रंक्षा से योग का प्राप हुआ 
“चाहता हूं, इस लिये वारम्वार आप को नमस्कार करता दू, कि 
.आप प्रज्ञा, वाणी और कम्मे इन तीनों के पति हैं, तथा aa 
` -शक्तिमान्‌विशषणां से युक्त हैं, सः लिये आप दुष्ट परज्ञा मिथ्या 
.चाणी और पाप कर्मों को विनाश करने में अत्यंत समर्थ हैं, 
तथा आप को स्वेव्यापक और TA समाथ्यंवाला जान करके, में 
“आप की उपासना करता हूं-है TULA | हम आप की उपासना 
. करते हैं आप कृपा कर के अन्न आदि ऐश्वस्य सबः से उत्तम 
. कीति-भय से रहित ओर सब विद्या से युक्त कीजिये !!. | 
C e ह भगवान्‌! आप सब में व्यापक, शांत स्वरूप ओर प्राण 
“के भी आण हैं तथा ज्ञान स्वरूप ओर ज्ञान के देने वाले हैं, सव 
'के पूज्य, सब. के बढ़े, और सब के सहन करने वाले हैं इस 
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आत्मिक धम्मे ९७ 


अकार का आप को जान के, हम लोग आप की उपासना करते 
हैं, कि ये गुण आप हम को भी दवं । 

है जगदीश्वर ! आप at निरन्तर उपासना करने से हम 
को निश्चय हुआ है, कि मुक्ति का उत्तम साधन उपासना दे,इसी 
faa सम्पूर्ण विद्वान और धाम्मिक पुरुष आप को, जो, सब 
जगत्‌ और सब पुरुषों के हुदयों में व्यापक हो, उपासना रीति 
से ही अपनी आत्मा के साथ युक्त करते हैं जिस के कारण उन 
के दृदय रूपी भामि में सत्य का प्रकाश होकर वे सव ast के 
जानने वाले, हिंसा आदि विषयों से रहित कृपा का समुद्र हो 
MAS और मोच को प्राप्त होकर सदा आनंद मे रहते हैं FATAL, 

~ 
आत्मिक धर्म्म के लाभ। 

'जो मनुष्य इस धम्मे को भले प्रकार पालन करते हैं, उन 
में विश्वास, दया, प्रीति, न्याय, निभेयता, शूरवीरता, धैर्ये 
इत्यादि इतने गुण आजाते हैं कि वे इस दुःख सागर संसार 
को सुख सागर बना देते हैं वे अपने शारीरिक मानसिक ओर 
आत्मिक बल से अनेक प्रकार की विद्या प्रगट करते हैं । 


© is 
आत्मिक धर्म्म के पश्चात्‌ पारलोकिक 
धर्म्म के ग्रहण करने की रीति। . 
आत्मिक धम्मे को विधि पूर्वक ग्रहणं करने के पश्मात्‌,यदि 
परमात्मा में आधिक प्रीति होजावे और आत्मिक घम्मे रूपी 
अथाह समुद्र में चुमको मार के अनेक प्रकार के गोप्य रहस्य 
जानने और संसार का उपकार करने की इच्छा ऑर सांसा- 
'रिक gat की अधिक चाइना: aa, at पारलौकिक. घम्म 4 
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RE साधरण घम्मे ` 
Pas = 
का पालन करना चाहिये जिस का ब्यौरे वार बेन दूसरे 
विभाग में,किया जाबेगा-परंठु शहस्थ धम्म को SGT करना 
साधारण मनुष्य की सामथ्य नहीं है. जब किसी देश वा जाति के 
उद्धार का समय आता है, तो ऐसे महात्मा उत्पन्न होते हैं- जैसे 
कि शंकराचाय्ये, इंसामर्साह) खादी दयानंद इत्याद ऐसे महा 
त्माओं-के तेज ओर यश को देख करके सांसारिक पुरुष षा 
और स्वार्थ के कारण अनेक प्रकार के प्रतिबंध डालते ई ओर 
जब देखते हैं, कि कोई प्रतिबंध उन को नहीं रोक सक्ता, तो उन 
के जीव लेने के लिये उपस्थित. होजाते ईं--परतु वे महात्मा 
अपनी आत्मिक शाक्ते के बल से, ज्ञान की अझि को इतनी 
प्रज्वलित कर देते हैं, कि उन की मृत्य, के पश्चात्‌ जेसे २ देष 
की वायु चलती है, यैसे ही बह अभि अधिक भमज्वलित होती 

जाती है ।. | 
प्राचीन ऋषियों के समय का वर्णन । 
'ऋतषियों के समय में भरत खंड में ऊपर बन किये हुए 
तीनों धम्मो ara शारीरिक, मानसिक और आत्मिक THAT 
को पालन करने की व्यवस्था को ब्रह्मचय्य -आश्रम कहते ये 
इस के पश्चात्‌ ग्रहस्थाअम आरम्भ होता था, जिस में प्रवेश 
होकर, ब्रह्मचारी लोग अपने अति. पारिश्रम से प्राप्त की हुई 
MRA के द्वारा, अनेक प्रकार के सुख भोगते थे, जो ब्रह्मचारी 
'जिस व्यापार को ग्रहण करता था वा.जिस की ओर ध्यान 
देता था, उस में TAHA उन्नति कर दिखलाता था जस 
विश्वामित्र न. नइ सृष्टि उत्पन्न की, मिस से यह प्रयोजन ई के 
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ARAR घम्मे ९९ 


दो २ अन्न मिल कर के, कई भकार के नये अन्न- ज्वार बाजरा 
इत्यादि उत्पन्न किये, दो २ ast के मेल से कई प्रकार के 
उपयोगी जीव उत्पन्न किये--द्रोणाचाय्यै ने कई प्रकार की आग्नि . 
विद्या प्रगट की जिस की सहायता से भरत खड के राजाओं ने 
दूर २ तक अपना राज्य बदाया--क्योके इस संसार में, जो. 
राजा HET विद्या को दद्धि देता है, बही दूर २ तक राज्य कर 
सक्ता ह--निदान तीनों धम्भ पालन करने वाले मनुष्य सम्पण 
व्यवहारा मं उन्नति करके, सुख से अवस्था व्यतीत करते थे 
सांसारिक धन, व्यापार, विद्या, कारीगरी इत्यादि सब भरत 
खंड में विद्यमान ये, अनेक प्रकार की सांसारिक सम्पूर्ण इच्छा 
वास मनुष्य अथात्‌ घम्म के प्यासे, धन के we, विद्या के 
अभिलाषी, व्यापार के चाइने वाले, सव ऋषियों के चरणों 
में सीस नवा करके, अपने मनवांछित फल भाप करते थे, और 
यादि ऊपर लिखे तीनों धम्मं फिर सचे उद्योग और और सञ्च 
विश्वास से पालन करना आरम्भ किये जावें, तो फिर बही 
समय भरतखंड को मिलना और सारे देशों को seg उल्लंघन 
करना संभव हे-क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है और उस की 
नीति, जैसी ऋषियों के समय में थी, वही अब भी है कि और 
वह गुप्त होकर सव के कम्म देखता है और प्रत्यक्ष होकर फल 
देता R l 


MA- समय सेसार में बहुत से देश अनेक प्रकार की : 
उन्नातियां कर Th हैं, उन से बढाना कैसे सम्भव है ? 


उत्तर“-उन्‍्नति, चाहे सांसारिक कामों में हो वा धम्मे घीव॑स 
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Do R a on : X ` 
कामों में, उन के श्राप करने की दो रीतियां द नीति ओर 


धर्म इस समय, जो साधारण रीति à देखाजावे, तो दूसरी 
जातियों ने जो उन्नति की है, उन्दों ने नीति को घम्भ से अधिक 
आवश्यक सम खखा है, और भरतंखंड में बहुत काल स 


धम्पे चची रहने के कारणं, यद्यपि अनेक भकार के मतमतांतरों : 


के झगडों ने सखे Te का अभाव कर दिया है-परन्तु फिर मी 
उस का बीज बिद्यमान है और ऊपर लिखित रीतियों से उन्नति 
के मैदान में पांव रखने से अवश्य दे, कि घम्म प्रधान रह शर 
नीति गोण अग में--अतएव धम्मे को अति आवश्यक समझ 
कर, धम्मे और नौति दोनों को साथ २ बच्चेते हुए, भरत खंड 
अबश्य दूसरे देशां से बढ़ सक्ता इ जब शाररिक धम्मं पालन 
करने से शरीर की सम्पूणे कलें ओर FAS ज्ञात दो जाव AT 
उन को ठीक २ चज्ञाना आजावे, तो बाहर की कले नई बनानी 
और उन से काम लेना कौन सा कठिन है! जब मानसिक घम्म 
के पालन करने से मन को दाब पेच करके वश में कर लिया 
जावे, तो बाहर की सांसारिक नोति के तत्व बचेने क्या बदी 
बात है! जब शरीर रूपी नगर में दया, मेम ओर न्याय द्वारा 
आत्म बल से सब शक्तियों को नियम भें रखने पर वलवान्‌ हो 
जावे, तो इसी भांते बाहर को संसार मं.मी किया जाना सम्भव 
है- पंरतु यह बात तब ही हो सक्ती ६, जब कि सामाजिक उन्नाते 
का पूरा प्रबंध हो क्‍योंकि नवीन कलें बनाने वाले को आदि में 
संसार उन्मत्त बतलाया करता है, सइसरों मनुष्य विरुद्धता करते 
हैं-परन्त सामाजिक उन्नति का प्रबंध हो, तो वे लोग सहायता 
करते हैं और शने २ उस की रचना को संपूण कर देते हैं 
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आत्मिक aH १०१ 


सामाजिक धम्म का बर्णन पांचवें आध्याय में किया जावेगा। 

, आत्मिक धम्म को पालन. करने के पश्चात्‌ शहरुथ धम्मे 
को धारण करना चाहिये, जिस का संचेप इत्तान्त अगामी 
अध्याय में किया जावेगा । 
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छ प्रथम भाग के 


चौथा अध्याय । 
gee घम्मे । 
गृहस्थ धम्म की व्याख्या। 


eee धर्म्म का शब्दार्थ घर में रहने के बम्मे हैं बोल" 
चाल में उन कम्मों से आभिमाय है, कि जिन के द्वारा बिद्या 
CITA के पश्चात्‌, जीविका का भले प्रकार उद्योग हकर, FET 
के लिये सामान gee किये--जासकें और सुख से निवोह 
किया जावे ॥ 

TEA धम्मे इसी कारण से ब्रहुत ऊंच पद का समका 
गयाहे, कि इसके द्वारा शारीरिक, alas ओर आत्मिक 
aed पालन करने का उपाय हो सक्ता है ओर इसी के सहारे 
पर्‌ सन्यास इत्यादि पार लौकिक -धम्मे बने रह कर उन्नति 
` कर सस्ते हैं. गृहस्थाश्रम एक छोटे से राज्य. के समान है, जिस 
zand को राज्य सभा--की भांति एक दूसरे की सहायता 
और आज्ञा पालन करते हुए, बहुत ही सच्चाई, पारश्रम ओर 


धीरज के साथ अपने अपने कम्म करते रहने चाहिये, जिनका 


सक्तप वृत्तान्त इस स्थान म किया जाता है । 
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Ra ११३ | 


जीविका का उद्योग । 


शारीरिक, मानसिंक ओर ARH धम्मे को पालन करते 
हुए, जब विद्याध्ययन से adan प्राप्त हो, तो अपनी योग्यता 
ओर मन की इच्छा के अनुसार, किसी ऐसे एक व्यापार को 
ग्रहण करना चाहिये, जिससे भले प्रकार धम्म के. साथ निवोह 
हो सके उस व्यापार मं पूणं सावधानी के साथ श्रेष्ठ रोतियों 
से उचित धन प्राप्ति का उद्योग करते रहना चाहिये | 

जिस भकार को विद्या सीखी हो ओर जिस ओर मन की 
रुचि हो उसी प्रकार का व्यापार ग्रहण करना चाहिये और उस 
व्यापार में आपिक से आधिक दादे और कीतिं sq करना 
अपना मुख्य धम्मे समझना चाहिये-निदान अपनी प्रकृति 


आर स्वभाव. ओर Tana. Vay करलेना उचित है, जिससे 
स्वयं उन्नति ओर यश होता चलाजावेः जैसे यदि धम्मं का | 
प्रचार करने की इच्छा होतो परमात्मा से अधिकं संवेध रख: 
के, सदैव संसार को सराय के तुल्य समकना चाहिय, जहाँ: 
नित्य निवास स्थान के अनुसार सुखदायक सामान कोरे भी: 


एकत्र नहीं क्रिया करता- किंतु सुख वा दुःख से Gat अब- 


सर मिले समय व्यतीत करके परमावस्या अंथात उस स्थान : 
का जहां अंत में पहुंचना दे ध्यान रखना चाहिये, . धम्मे: 


प्रचार को जहांतक हो सके,.जो कुछ मन में हो, वही प्रासेद्ध 
करना चाहिये ओर निदोंष और ua होकर संसार, 
में विचरते इए, अधिक से अधिक मनुष्यों में अपने विचार 
फैलाने का उद्योग करते रहना चाहिये, सपूम्ण मःष्यों को 


स्वजातीय समझ कर, उन ओर दूसरे जीवों के सुख की. 
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१०७ साधारण घम्मे 
oT 
ल a 

gig और डुःख की Prete के हेतु यत्न करते का 

ओर यादे BUA बनने की इच्छा हो, तो कृषी विद्या 


पूरा जानकारी ओर सर्दी गर्मी का सहन स्वभाव डालकर, . 


गरागवासियां और Sw कर्मे में काम आने बाले पशुओं से 
एक मुख्य मकार का संबंध उत्पन्न करना चाहिये Wee ee 

यदिवाशिज्य वा व्यापार की इच्छा होतो देश Rat sas 
और आवश्यकताओं को जानना, और मन नमी ओर सचाई 
का उत्पन्न, करना, अपना FSA कतव्य समचा चाहिये, 


युद्धविद्या के अभिलाषियों को वीरता के ढंग धारण करना. 7 
उचित है, व्यायाम इत्यादि TT शरीर को इट बनाना और 
आरोग्यतां को अधिक उत्तम रखना आवश्यक. हैं नोकरी करने 


A 


मे यदि a का भय हो तो भी चिंता न करनी चाहिये। 


न्यायशाला और नौतिसहायकता अथात्‌ विकालत का 


अन्धा करने के लिये, सृष्टि की नीति और मनुष्य की भाति at 
जहां तक दोसके.भले प्रकार जांच करके शांति, स्वतत्रता आर 


न्याय फैलाने के लिये TATA और व्याख्यान देने को शक्ति | 
त्त करने का उद्योग करना उचित है, राज्य सभा की चाकरी ' 


करनी हो, तो सभे प्रिया होने का गुण प्राप्त करके अपने से उच्च 


शाज्याधिकारियां को आज्ञाकारी से प्रसन्न रखना, बराबरवाला : 
और अपने आधीन के साथ न्याय ओर गीति का Iwa: 


करना.उचित है | lad 
.. ` संबंधियों से बर्ताव । 


है, उन के साथ बहुत शिष्टाचार गीति और संचाई के साय बता 
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हस्य धम्मे ` १०५: 
ee 
रखना चाहिये, और यथार्शक्ति, बिना किसी अवसर पंर जतलाने 
के उपकार:करमे को सदैव कटिबद्ध रहना चांहिये, उन की बुद्धि ; 
` क्षेद्धारा यह जानकर, कि वे किस प्रकार के मनुष्य हैं छोटी R 
बांतों में खचाची कदापि नहीं करना चाहिये, उन से बर्ताव . 
करते समय सदेव इस दिव्य नोति को याद रखना उचित है, , 


कि जैसा उन से aala किया जाव, वसा हा बर्ताव यदि वे . 
हमारे साथ करें तो इम को अप्रिय न जानपदे, जिस बात को 


इम अधिय समझें वह उन से भी न Tat जावे, कुटुंब को एकता 
और संबेधियों का वल सांसारिक सुख WA करन के Tat 


एक बहुत बढ़ा लाभ और पराक्रम समझा गया ६, भन a 
मनुष्य जिन को यह सुख प्राप्त है! परन्तु सर्वाधिर्या सं age 
ada करने से यह सुख घोर क्लेश भें बदला जाता है---भाई | 
जो बादूबल कशा जाता हे, बांह का सप TAMA ९ इस के” 
रमाण “ घर का भेदू TAT दहावे” की कहावत लोक मचलिव 
है कहते हैं के कंका के राजा रावण ने अपने भाई RANT. 
से उचित AT नहीं (कया, इस हए बिभीषण महाराजा . 
रामचन्द्र से जा मिला, सोच विचार कर देखा जाबेता ine | 
कुलों, जातियों और देशों भें बिनाश इथ है, बह सब आप = 
वी फट से हो हुआ दै और यदि फूट का ययाथ कारणा faa 
किया जावे, तो, सम्पुण अवसरों पर TAA छोटा छोटी बातों 
में ओर फिर बड २ बातों में आपस का अनुचित ala दी 
कलेगा | 
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१०६ साधरण धम्म . 


पड़ोसियों के साथ बताव। 


बद्मोसियों को भी, संवेधियों के समान जानकर, उन केः 


हुल दःख को अपना ही सुख दुःख समाना चाहिये, और 


जातक होसकें उन से AG का बर्ताव रखना चाहिये, यादि 
ऐसा संभव न हो तो झगडा केश करने के विरूद्ध कोई दूसरा 
sisar पडोस eat चाहिये अत्युत्तम यह है, कि अपनी भीठी 

बातों, नमी और सौम्य स्वभाव से कगदालू TET को चित्त-. 


aft को फेरकर, सुखपूर्वक निवोह कियाजाव | 

. -कहते हैं कि एक भले आर सुशील मनुष्य के पड़ोस में 
कोई भगदालू और कधी मनुष्य आरहा, ओर छोटी २ बात 
पर निस्पप्रति क्लेश करना आरंभ किया एक दिन देवयोग स 


'उस''का एकं पालतू कबूतर भले TT की छत पर जा बैठ . 
ओर वहां उस को बिल्ली ने पकडू कर मारडाला. इस पर झगडाल. 


पड़ोसी ने कलह करना आरभ किया कि मेरे कबूतर को जान 


बूक कर मरवा दिया, शान्त स्वभाव पड़ोसी ने यह en i 
नेसे को तेसा उत्तर देने के बिरुद्ध, बहुत नमी ओर घेरये के 


साथ, अपने झगदात्त्‌ पड़ोसी से. उसके कबूतर के मरने पर 


शोक भकाश करके, क्षमा मांगी; ओर उस कबूतर का मोल: 
देने पर उद्यत हुआ. यह. नमी देखकर, गदालू की आखों मे : 
कोषः से लाइ बरस ने. के स्थान में. अकस्मात्‌ .आंसू AT आये : 
और बह. स्वयं अपने पड़ोसी से उस पर मूंगा अपराध लगाने : 
के बदले, बहुत लाजत होकर, नम्नता से क्षमा मांगने लगा ।.. 


मित्रों से aaia. 


: यद्यपि स्वार्य से पूरित इस संसार में सच्चा मित्र. मिलना 
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. गृहस्थः घर्मी “१५७ 


TAA है, तौ भी थोड़े से मनुष्यां से. मित्रता रखनी पडती है; 
ओर यदि उन से निष्कपट्ता और सची प्रीति के साथ बताव 
रक्लां जावे, आर जहांतक हो सके उन के सत्कार और 
काय्ये सिद्धि में परिश्रम किया जावे, तो उन में से अच्छे 
भित्र भी उत्पन्न हो जाते हैं, और आपदा के समय सहायता 
करने कों उद्यस हो जाते हें, निस प्रकार उनकी भित्रता 
निश्चय होती भावे, उसी प्रकार उन से संवध बढाना उाचेत 
है-परतु सम्पूण मन के भेद उन को कदापि नहीं देना चाहिये 
क्योंकि यादे किसी कारशा से मित्रता न बनी रहे, “तो उस 
समय उन से हानि पहुंचने. का भय है, सम्पूर्ण, ग्ृहरिथियों को 
उचित है, कि पहले सोच समझकर मित्र बनाबें, फिर जहां- 
तक दोसके जन्मभर मित्रता निमावें, अत्युत्तम यह हे, कि थोड़े 
मित्र हों आर उत्तम हों, निरुद्ध इस के, कि बहुत से मित्र हों 


"ओर दिखाबटी at 


बिरोधियां से बर्ताव। ` | 

य चाहे जितना सुशील और मिलनसार हो फिर भी 
एक वा अधिक विरोधी उस के हो ही जाते हैं विरोधियों से 
"सदैव न्याय, पैय्ये और सोच विचार के साथ बंतोव करना 
चाहिये, अपनी ओर से सदेव यह यत्न होना चाहिये, कि . 
विरोधी मित्र बनजावे यदि “यह किसी प्रकार संभव न हो तो _ 
Bean हो सके विरोधियों से दूर रहने का उपाय किया जावे 
परन्तु किसी अबस्था में विरोधियों को दबाने वा दुःख पहुँचाने 
faa, अनुचित बतीव'न किया जावे ओर उन की निष्टुरता 
ओर अत्याचार को परमात्मा के न्याय पर छोड़ दिया जें; । 
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१०८ साधारण TÀ 


eee 


समै साधारण के साथ TAT | 
जो महुष्य संसार में सदाचार से जीबन व्यतीत करते X 


' न से मित्रता रखनी, संकट में फंसे इए ओर दु;खियो के m 
` सहातुभूति me करके ययाशक्ति सहायता क ou j 
a उत्तम कामों को देखकर वा उनकर THA ६ T = 
` की अरंसा करनी; अत्याचारियों से न मित्रता र a = 
- किन्तु जहांतक बने दूर रहना उचित है, और यह भी सदैव 
. यादं रखना चाहिये, कि जो बात अपने लिये अच्छी | a जान 
ogg वह औरों के लिये भी अच्छी न समभा जावे i: 
: fae 
ह Miata सत्कार 
: हस्य में अतिथि सत्कार भी एक सुख्य धमे है, जब कोई 

‘fea, संबंधी, पथिक वा quan आवे तो,यथाशक्ति आर उस 

की आवश्यकता का अनुमान करके, tage से उसका आदर 

सत्कार किया जावे, बराद्धेमानों ने कहा ६+ कि परमेश्वर का 
¦ बन्यवाद करे, कि तेरा पाइना पेरे यहां रोटी खाता है, मतरखेड 
` और अरब इत्यादि देशों में, आतिथे सत्कार को अच्छी रीति 
*है, और ऋषियों के सम्रय में इस को: आतिथि सेवा कहते ये, 
>जबतक अतियि सेवा का भले मकार: प्रचार रहा, उत्तम २ 
. उपदेशक दिन रात भ्रमण करके AUTON उपदेश . से ताथ 
“करते थे, और अपनी आवश्कताओं से निचित रहकर, शांतचित्त 
,स अमे के आति सत्त्म अंगों को सोचने और फेलाने. में तत्पर 
RAAN SH ; 
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A दान ॥ 
संसार के सम्पूण पदार्थो क स्वामी पृथ्वौनाथ परमेश्वर 


~ ~ 


हैं, जो अपनी दयालता आर न्याय से सम्पूण को अपनी २ 
PITT और परिश्रम के अनुसार, सामग्री अल्पकाल के लिये 
दे देते हैं, जिस का उचित बतोब करना सम्पूण भाभिक पुरुषों 
का घः है, और कुछ विभाग उस सामग्री का दूसरा को 
आामरश्यक्ता परी करने के लिये सदव दान करना चाहिये. 
- साधारण रीति से अपने वेतन का रोवां विभाग. पुन्य करके 
“सामाजिक उम्मति के भार उठाने वाले पुरुषों को देना. उचित है 
और यादि सामाजिक SHA का यथायोग्य प्रबंध न हो, तो 
अपनी अति के अनुसार वा कई बाछिवान पुरुषों का सम्म 
से बह रोवां विभाग व्यय करना चाहिये. मनुष्य चाह कपा 
ही पक्तराव से रहत हो, फेर भी SAA कुछ ममता Tear 
hi, इस Tae उचित है, कि दाने ५ समय अपनो बीड 
सरे Talal को समभ के श्रेष्ठतर समझे | 
(वें विभाग से उपरांन्त मुख्य २ अवसरों पर भी यथा - 
शक्ति दान झरना उचित ६। एक रीत डिपाकर दान करने 
दे जिसको Gag कदत ह. आपदा में Ga हुए ATTA 
. बालों की सहायता, निधन AAT की सहायता, याप्य 
: ग्रंथका तो की सहायता, AAT कल्पना करने बाले कारीगरों 
। सहायता, इस रापि स करना, UH दूसरा न जान सके 
“ गदान समझना चाहि५- जसका फेज महा कल्याण ह 
जो मनुष्य इस प्रकार का दान करते देश उनक घरमे सदैव Tel 


॥ 


ae “ey, 
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का बास रहता है और उन की जावि और देश भी Sa 
gana के मैदान में जमे रहते हैं- निदान जसाद 
करना आवश्यक हे, पेसे ही पात्र को दान का पईुंचाना 
दति आवश्यक है । i 
aia धम्मे । : 
geet धम्म में यह भी स्वभाव डालना चाहिये, कि जब 
कोई काम, BEA करके TAT काम, WAT जाते, तो KNER 
mAT लिया जावे, कि वह काम किसी प्रकार शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक धम्मे के विरुद्ध तो नई ह, ऐसा स्वभाव 
'होजाने पर, किसी बुरे काम का करना असंभव के लगभग होजाता 
aig मन उपरांत कोई विरुद्ध काम करना पई त जहांतंक 
हो सके यह उद्योग किया जावे, [कि उस काम 'के बुरे फल का 
अभाव कम हो-इसी को ऋषियों की बोल चाल में आपद 
ged अयात्‌ आपदा के समय का TÅ कहते हैं । 
' आपद्‌ धम्म का उदाहरण। 
भाडे का बाहन- रेल, नाव, इत्यादि में वा THAT प्रजा 
ren के पंजे में फंस जाने के समय, आपद VY समझकर 
जैसे बन पढे निंवाहे करलेना उचित 'है--परन्तुः बारम्बार वा 
बहुत काल तक आपद धम्म नहीं बतेना चाहिये नहीं तो स्वभाव 
* होजाने का भय है स्वभाव के वश होकर, बिना सोव समझे; 
` किसी कंसे कां करना ATA THAT चाहिये । 
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टाइम टेबल अथीत्‌ समय का उचित विभाग 


शहस्थ में असंख्य कम्मे करने पडते हैं, इस हेतु उन को 
भले प्रकार करने के लिये, समय का विचार पूर्वक विभाग करना 
अथोत्‌ टाइम टेब्ल बनाना TEA लाभदायक दै-निदान बानगी 
की रीति पर एक साधारण टाइम टेब्ल लिखा जाता है सम्पूण 
मनुष्य अपनी रहनगत वा दशा के अनुसार, इस के क्रम में 
परिवर्तन वा आवश्यक्ता हो, तो समय के विभाग में अधिकता 
था न्यूनता करल | 
` प्रातभ्काल सूये उदय से पहिले उठकर ओर परपात्मा 
का ध्यान करके, फिर जो २ काम उस दिनं करने हों उन को 
सोच लेना चाहिये।-- i 
शंकाओं से रहित दोना + ००० ०० आघ घंटा. 
स्नान और व्यायाम... -..- a ese आघ घंटा. 
नित्य नियम अथात्‌ आत्मिक उन्नति के साधन .... आघ घेरा. 
कलवा MMMM Eo CIF CR 
घरू काम काज ... ;.. '" ... ` ५ ATT 
सामाजिककाम ... ... -.. -» «»» पाव घेरा. 
अपना उद्यम... ८5 eS :.. दो घंग 
भोजन ओर आराम ... ... ... एक at. 
अपना उद्यम ... ... ces ««  »« पाँच घेटा 
जलपान वा दोपहरी करना ... ... ... पाव ET 
बाहर घूमने को जाना ... « ... ... एक घेराः 
घरू काम काश .. «« «« , =, एक घंटा. 
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११२ . - साधारण धम्मे 
SRS सा aT 
RE as Sy ~ . 
ee आध घटा. 
शंकाओं से रहित होना ... = ee 
व्याल अथात्‌ सायंकाल का भाजन 
मित्रों इत्यादि से मिलना, समाचार पत्र इत्यादि 
पढना परोपकार करना PI Se id $ 


थोडे समय के लिये, परमात्मा का ध्यान ऑर दिनभर 
के कामों के सोच विचार के पश्चात्‌, आराम करना अथात्‌ 
सयन कनरा। 
[वाह ॥ 
जब कराई का भले प्रकार प्रबंध हो जावे, तो विवाह का 
सोच बिचार होना. चाहिये. उस समय इस वात का AIA 
ध्यान रखना चाहिये कि Stat अवस्था GIs न्यून से 
न्यून ( ३ ) तोन ऑर अधिक से अधिऋ ( १५ ) पन्द्रह दष 
कम हो. यह एक ऐसा नियम है, जिस पर चलने श बचपन 
ST FETA का विवाह स्वयं रूकजाना सम्भव है, शर दोनों 
के गण कम्म और स्वभाव की भल प्रकार छान वॉन हाजाना 
उांचत हे. गुण से प्रयोजन योग्यता, कम से प्रयोजन चाल चलेन 
आर स्वभाव से प्रयोजन प्रकृति है। 
वैद्यक qa के अनुसार एक ही प्रक्कतिं क स्री एरुप स, 
जो संतति उत्पन्न हाती ६, वह निवल आर रागा हता है यदि 
पित्त और. कफ प्रकृतिवालों का विवाह हो ता, सतत का 
इद्धि और आरोग्यता के लिये, बहुत लाभदायक हू. ईस 
fan के असार यह भी उचित है, कि पति और पत्नि, 
`जहांतक सम्भव हो, GAT और निवास स्थान में बहुत AAT 
aa E 
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शृहस्थ धम्मे ११३ 


बिवाह के समय की प्रतिज्ञायें 
St उन के लाभ । 


विवाह के समय, जो २ प्रतिज्ञा खी ओर पुरुष में होती 
हैं, वे दोनों को भले प्रकार समझ लेना चाहिये, और उन को 
नित्यप्रति स्मरण रखते हुए सदैव सचाई के साथ उन पर चलना 
चाहिये -Aa पाणिग्रहण के समय, एक वडी प्रतिज्ञा यह हाती 
है, कि खी अपना तन मन और धन पुरुष के, और पुरुष खरी 
के, अपेण करदेते हैं faa के हेतु, सम्पूर्णे आपस के वचनां 
पर वने TEA का यह भो एक बड़ा घम है, कि मन, वचन ओर 
काया से, पुरुष अपनी ST Tl, ओर स्री अपने पुरुष पर, संतोष 
THA, और दोनों में परस्पर बहुत सचार न्याय आर प्रीति क 
साथ वाव रहना चाहिये. पुरुष ST को अपनी Agi समझ, 
ओर Sl Waa TA में तत्पर रहे दोनों के मन आरसी की | 
भांति स्वच्छ रहने चाहिये, किसी प्रकार को मलीनता मनो में 
नहीं आनी चाहिये, यादे दैब योग से किसी प्रकार की भूल. 
किसी से हो जावे, तो. आंख चुराना उचित है यदि ताइना 
करना आवश्यक ही समभ जावे तो वह तादूना बिना तिरस्कार 
और कडवे बचनों के मतिं के साथ हों जिस घर में खरी और 
पुरुष का मन मिला हुआ होता है, और दोनों अपन २ धमे 
को समझकर उस पर चलते हैं वह घर स्वग का AG’ 
बनजाता है। 


उत्तम संतति उत्पन्न करने की रीति। 
जिस प्रकार विद्या आर घन इत्यादि पदाथा के प्राप्त करन 
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११४ साधारण THY 
MR कप 
के उपाय हैं उंसी प्रकार उत्तम संताति उत्पन्न की जासक्तो है. 
बःत्सायन आदि भरतखंड के ऋषियों ने ऐसी २ रीतियां निकाली 
हैं, जिन के जानने ओर बताव करने से, मनुष्य जिस प्रकार 
की संतति उत्पन्न करना चाहे, करसक्ता है | 
' रघुकुल अर्थात्‌ महाराजा रामचन्द्रजी के वंश के राजा उत्तम 

संतति उत्पन्न करने के अभिमाय से, ऋषियों की वतलाई हुई 
सारी रीतियां ठीक २ काम में लाते ये, जिस के कारण उन 


CNS ` S उत्पन oT, 
की संतति बहुत बलवान और Ta उत्पन्न होरी थी, और 


aa आरोग्य रहकर सम्पूर सुख प्राप्त करती हुई पूरी आयुदों 
को पहुंचती थीं । 

धार्मिक पुरुषों के हितार्थे, थोड़ी सी रीतियां का संक्षेप 

बणीन इस स्थान में करना उचित जान पड़ना है। _ 
( १ ) विषय मोग में अत्यंत लंपट होकर) बौय्य को बथा 
` खोने के बदले, इस अमोल्य बस्तु को बड़ी सावचती के साथ 
हैक अवसर पर व्यय करना चाहिये. जितनी सावचती को 
जांवगी, उतना ही बीय्ये अति प्रभावक होगा. उचित हे, कि 
जब ख्री रजस्वला घम से निश्चित हो, उस के पांचवें दिन से 
aged दिन तंकं भोग किया जावे-परन्तु एक रात्रि में एक 
बार से अधिक भोग सम्पूर्ण व्यवस्थाओं में बांनित है, जिस 
दिन ऐसा बिचार किया जाव, खरो को कई घंटों पहिले चिता 
दिया जावे. ऐसा करने से. Sl का उस विचार का वारम्वार 
स्मरण होकर, उस ओर पूरणी राचि होजाबेगी. यादे AST बा 
` और किसी कारण से ऐसा न हो सके, तो कोई मुख्य संकेत 
मान लिया जावे-जैसे फूलों का हार वा सुगंध का फूल दे- 
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दिया- जावे---परन्तु ऐसा विचार वा संकेत रजस्वला धमै के 
पीछे ही. काम में आना चाहिये । 
प्रश्न-गर् देशों में, स्री ae अवस्था में ही, रजस्वला 
होजाती है, भरत खंड में वहुधा ग्यारह वा बारह aÑ की 
अवस्था में यह चिन्ह प्रगट होजाता है, तो क्या उस समय में 
भोग करना अवश्य चाहिये, ओर उस से उत्तम संतति होना 
संभव है । ! 
उत्तर--यदि उष्ण देशो में सदे देशों की अपेक्षा वह चिन्ह 
शीघ्र उत्पन्न होता है, तो भी आधिक कारण इस का यह होताहै, 
कि कन्याओं को भोग संवेधी वात करने, सुनने और देखने 
का अवसर भिलने से, उन में अधूरा वेग उत्पन्न होजातारै, और 
जिनको ऐसा अवसर नहीं मिलता है, वे चाहे कैसे ही उष्ण 
देश निवासी हो, चोदह पंद्रह व५ की अवस्था तक यह चिन्ह और 
इच्छा नहीं होती है-निंदान अत्यन्त उष्ण देश में बाहर के गावो 
को कन्याएं या वे कन्याएं जिन को शिक्षा वा सत्संग उत्तम 
मिला है, चोदह पन्द्रह TI की अवस्था तक न तो रजस्वला होती 
हें, और न उनको यह इच्छा होती है- इस कारण बनावटी रीति 
से उभारे हुए अधूरे वेग के चिन्ह प्रगट होने पर, उत्तम संतति 
उत्पन्न करने के लिये, भोग का उत्तम समय न समकना चाहिये. 
(२) भोग के समय चित्त प्रसन्न, और सारा शरीर स्वच्छ 
ओर खुथरा होना चाहिये. उसदिन, ऋतु का निरूपण करके 
श्रीर को किंचित्‌ अधिक समय तक वस्र से we कर स्नान 
करना उचित है- क्योंकि वीय्ये का संबंध जल से अधिक है, 
उत्तम बलबधन और पाचक भोजन करना चाहिये, अबश्य 
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i RÌ र जिसमें बादाम, sat, 

करते कि हि Ae और पाचन दीपन बस्तुएं 
इलायची इत्या r ह 
डाली जावे, और ऋतुफल, जो TUT ale EN el का | 
न हों, काम में लाए जावें, शयन शाला को इष्पा A x ‘7 
ait बस्तओं से ga AT WA कियाजावे. a i 
भाजन के एक प्रहर पश्चात्‌, भोग करने कां बिचार ee | 
उस समय किसी भकार का भय, ड") लज्जा वा BINS m | 
दोष मन भं न हों, एका चित्त होकर, और i A aa | 
ध्यान करके, जिस प्रकार को सताते कं दाइना UY 
qia, AAT बार वा बुद्धिमान उसी प्रकार का nee | 

खी दोनों को अपनी परति वा स्वभाव बनालेता चह 
(३) भोग के समय पुरुष का दाइना ऑर जै। का था A | 
स्वर चलना, और पुरुष का कमी २ स्वास का रोकना ऋषियों ~ | 
ज्ञ अच्छा माना है. Ty करवट: लेटने ७) पुरुष का दाहना . | 
aC चलने लगता दे, बिपरीत आसन FEA हानिकारक समका | 
गया $} इसी रीति से उत्तम संताति के (लिये, दोनों a | 
पूणी वेग उत्पन्न ast के पहिले, भोग करना ee a | 
समभा गयाइ, ओर वात्सायन आदि ऋषियों ने qa बेग | 
` उत्पन्न करने के देत रन) जंघा इत्यादे मुख्य स्थानो का मदेन | 
.करना अच्छा दवलाया है, पूणे घेग का व्यवस्था के TE i | 
SHA और चचलता » होना पसीना आना, वा शरीर का <| 
शूजना इत्यादि. ओर उनका वचन ६ कि इस व्यवस्था में ae | 
सुख और उत्तम गभ स्थिति होसक्तो है, आर इसी TT | 
.के प्राप्त होने से स्लो और पुरुष्‌ में सच्चा प्रेम और मीत उत्पन्न | 
होना और बढते रहना संभव ६ । | 
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शहस्थ धम्मे ११७ 


(४) भोग के पश्चात्‌, शद्ध होकर, ओर दुग्ध इत्यादि 
पाचन दीपन वस्तुओं दो काम में लाकर, स्री ओर पुरुष पृथक 
GUE सोरई- इसी को ऋषियों झो बोलचाल में गर्भाधान 
संस्कार कहते हें । 

प्रश्चेन्यांद ऐसी वलवर्षक और पाचन दीपन AWE न 
मिलसके तो क्या करना चाहिये ? 

उत्तर्‌=कम से कम केवल दूध ही पीछोया जावे, इस के 
बिरुद्ध, कोई मादक मस्तु अमल, मादेरा Bie कदाप नहीं 


: काम में लाना चाहिये, गभाधान की रीति स गभ की (स्थिति 


अवश्य हो होजाती हे. गम स्थिति के पीछे, जब तक बालक 
जन्म कर, एक वर्ष का न होजावे, ST TEI का व्योंहर उचित 
नहीं ऐ, इस समय में ख्री आर वालक के खाने पाने और पहनने 
आर रइवास का उत्तम मरवंध करना उचित है इस. हेतु से, 
कि किसी प्रकार के दुःख वा किसी ओर दोष का प्रभाव स्री 
चिच्च पर होकर, वालक को कोई हानि पहुंचने का कारण' 
दोजावे । . 

इस रीती ओर सावधानी से जो वालक TTT is, 
वे संसार में सम्पूणे सुख ओर घल प्राप्न करने के योग्य होते हैं, 
इसी रीति से मादाराजा दशरथ के पुत्र माहाराजा रामचंद्रजी 
राजा गाधी के पुत्र राजऋाषे विश्वामित्र जी पाराशर ऋषि के 
पुत्र बाद्रायश, जिनका प्रसिद्ध. नाम वेदव्यासं जी है ओर 
SHAAN के एत्र शुकदेवसुनि इत्यादि माहात्माओं का इस भरत- 
खड भें जन्म हुआ, ओर जो २ काम उन्दों ने किये, भारत 
वासियों से छिपे हुए नहीं ईं । 


3 
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११८ साधारण घम्म 
232 rr ` = 
निदान सम्पूर्ण गहस्थियों को, अवश्य करक उनको जो 
अपने. आपको धार्मिक समक ते हैं वा धामिक बनाना चाहते ६+ 
यह घम्म हे, कि उपर लिखी रीति से उत्तम से उत्तम संतति 
उत्पन्न करें, कि वे अपने तेज, मताप, FS आर पराक्रम के 
बल स इस संसार के दुःखों को कम Hs ऑर सुखों को Sara | 
प्रथम शका । 


इन दिनों में मनुष्य विषय भोग की ओर आधिक IT 
% बहुधा विवाह होने रे पहिले ही बीय्य के नाश करते 
रहते हैं, फिर बिवाह के पश्चात्‌ बहुत काल तक नित्य मति 
दो २ बार वा इस से भी अधिक वार भोग करते रहते हें, 
ग के दिनों में बहुषा प्रसव तक नहीं चूकते, ओर वालक के 
जन्म के पीछे भी बहुधा तत्काल इसी में बत्पर होजाते हं, ऐसे 
मनुष्यों से रजस्वला धमे की बाट देखते हुए सदा एक २ 
महीने के लिये रुकना, और फिर नौ महिने तक गर्भ स्थिति 
' ॐ समय रुकना, और एक वर्ष तक भसव के पीछे रुकना, बहुत 
कठिन है, इस हेतु ऋषियों के समय को इस रीति à विरुद्ध, 
कोए adara समय के अदकूल, सुलभ ओर ।नेभने योग्य रीति 
' बतलाना चाहिये । | 
समाधान । 


जब से यह सृष्टि Tay है और जब तक रची रही, 
asi के स्वभाविक नियम एकही रीति पर रहेंगे, सृष्टि के 
नियम, चंद्र और TA का घूमना, ऋतुओं के अपने २ समय 
पर आना, इत्यादिः नेसे ऋषियो के समय में थे, वैसे ही अब 
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भी हैं. इसी प्रकार जो धम्मे माचीन समय में था वह अब भी 
वतने में आसक्ता है और आना चाहिये । 

जो कोई सच्च मन से धभ को ग्रहण करने का यत्र करता 
है, उसको car धीरे २ सुगमता होती जाती है, और धर्म्म 
का फल सुख प्राप्त होनें के कारण रुचि और साहस अधिक . 
होता जाता है-परन्तु जो कोई असावधानता आर उदासीन 
हात्त से धर्ष का पालन नहीं करता, तो घम्म उस से अधिक 
दूर होजाताहे, और उसके ग्रहण करने में अधिक काठेनाइयां 
दीख पढ़ती हैं- निदान जैसे घम्भे पर चलनेवाले को धम्म का 
तोइना अमिय लगताहै, उसी प्रकार धम्म को TAIT करने 
वाले को घम्म पर चलना काउेन दीख पढ़ता है. इसी नियम 
के अनसार धम्भै के मुख्य अंग ब्रह्मचय्य सेवन करनेवालों के 
विचार शुद्ध और वीस्ये पुष्ट होकर, उन में रुकावट को शाक्ते 
इतनी अधिक होजाती दे, कि जब उचित समझें भोग से 
SHE और (Hea ने ब्रह्मचय्ये सेवन नहीं किया हो, उम के 
विचार अशुद्ध और वीर्य पतला और निवेल होकर, जिसे 
आग्नि में छत डालने से अग्नि आपैक प्रज्वलित होती है, वैसे 


: ही विषय भाग मं सुख की : च्छा करके, वे जितने लंपट होते, 


उतना ही झूठी और अधूरी इच्छा बिषय भोग की उन में 
aaa वेग से उत्पन्न alate, दिन प्राति दिन आनद कम 
होजाता दै, आरोग्यता बिगड़ती जाती दै, और अंत में नपुसक 
इाजाते हैं ऐसे विषयी पुरुषां के भथम ता सतति होती ही नहीं 
यादे होता दै तो मृत वा बहुत निबेल अंग. और जन्म रोगी 
दोता है, ये हानियां तो धम्मे से विरुद्ध विषय भोग की साधारण 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१२० साधारण धम्मे 
MMB S 7777 
व्यवस्था में होती हैं--किन्तु गमस्थिति म इस से भी आपिक 
हानियों का भय है जसे गर्भ पातन, चालक के चोट आनका 
वा स्री की आरोग्यता FATS जाने का भय ६, ओर बच का 
आहार TE जाता है, ओर पोषण के विभाग कम रहजातई 
इसी प्रकार वालक के जन्म के पीछे, यादे भाग MA किया 
जावे, तो खली का दूध Tas जाता इ, जस के कारण बालक 
को वत हाने पहुंचती दै निदान अपनी आराग्यता, AT की 
आराग्यता और वालक की आरोम्यता का ध्यान रखकर 
qA पर चेलेनवालों ओर धम्म को दूढनेवाला को ऑर 
: उत्तम संताति के अभिलाषियों को, आति आवश्यक ६, के 
मिथ्याःसुखदायक भोग से वरच. साच विचार कर देखाजावे 
तो यह ऋषियों का मत TARA मतों से अत्युत्तम इ जा आज- 
कल के भक्त ससार के दूरदर्शी लोग ससार का प्रजाका [दन 
दिन Fad देखकर, उसको कम करने के विचार क.म म ANE 
हैं- परन्तु बस्ती ओर अत्याचार दोनों बद्ते ही चले ATA हैं । 


दसरी शका । 


माचान ऋषियों का घम्म सांसारिक नियम ओर ब्यक 
विद्या के agag है वा नहीं! ओर याद ईं तां दूअलासना 
इत्यादि इकीमों का वचन है, कि जब विंययों के विचार के 
विना यह बेग उत्पन्न हो, तो उस का सच्चा वेग समक कर 
पूरा करलेना उचित दै, और इस में यह विचार न कियाजावे 
कि वेग कितनें समय पीछे उत्पन्न हुआ निदान यदि साधारण 
व्यवस्था में महीने के भीतर बा गर्मास्थाते में और बालक के 


nx 


जन्म झोजाने से-आपको अवधि के पहिले, भोग को सच्ची 
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शुहस्थ घम्म १२१ 


इच्छा उत्पन्न हो तो क्या करना चाहिये | 


समाधान । . 

ऋषियों ने असंख्य प्रयाग ओर मन की शक्तियां के 
पश्चात्‌, सृष्टि के नियमो की सहायता से धम्मे को प्रगट 
किया था और आयुविद्या उन के घम्म का एक अंग RART- 
गया है--निदान ऋषियों का WH इन दोनो के अनुकूल है 
परन्तु जिन पुरुषों का वणन तुमने प्रथम शका में किया हे- 
अथोत्‌ जिन्होने वाल्यवस्था में वीथ को नष्ट क्रिया हो, वा 
विवाह के पश्चात्‌ विषय भोग में अत्यन्त लेपट रह हों, उन 
को वा उन की निवल संताते को विषय भोग को सच्ची 
इच्छा उत्पन्न होनी असंभव SATA पर परेहुए आंब में एक 
मुख्य प्रकार का स्वाद और उत्तम रस होता है-- परन्तु कच्चे 
ait यें न बसा रस होता है न स्वाद- यदि देखने और कहने 
में दोनों आंव हीं हैं, इसी प्रकार विषयी ओर धार्मिक पुरुष में 
अन्तर समझना चाहिये--यंदि दिखाबट में दोनों एक सं हैं, 
विषयी पुरुषों को कम से कम एक बर्षे तक, एसे महात्माओं का 
जिन का वचन ओर कर्म एक सा है, सत्संग करके ओर उन की - 
शिक्षा के अनुसार बहुत पैय्ये और हिम्मत के साथ चलना चाहिये, 
तव उन को विषय की सच्ची इच्छा का अनुभव होकर, ज्ञात 
होगा, कि वीर्य्यं की नियमानुसार जितनी रक्षा की जाती है, 
उतनी ही देर.मे विषय की सच्ची इच्छा उत्पन्न होती है--- 
परन्तु थोटे २ समय में अधूरा वेग उत्पन्न होकर जो मनुष्य को 
अधीर करता है, वह भोग की सच्ची इच्छा कदापि नहीं सम- 
Weal चाहिये | 
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१२२ साधारण TFA 


a 


' तीसरी शाका । 

यद्यपि सिद्धान्त सत स ऊपर लिखी रीति gar अच्छी 
जान पड़ती है-परन्तु व्यवहार मे मत्यक्त जान पदता है कि 
जिस प्रकार वायु जल ओर अन्न विना भाण नहीं we a 
प्रकार इन तीनों के पीछे भोंग का आवश्यक R- निदान को 
एसा उपाय अथीत साधारण उपचार बतलाना चाहिये जिस 
के द्वारा निल वीय्ये बाले भी, HA वेग को रोककर, नियत 
काल तक बचसर्क | 

समाधान । ve 

साधारण उपाय नीचे लिखे जाते हैं. मुख्य २ दशाओं में 
किसी अभ्यासी महात्माओं से सम्मति लेना चाहिये । 

( १ ) जहां तक होसके एकान्त म आर विपरीत काल में, 

आपस में न मिले | | 

7 हः ) जसे sae इत्याद पर दृष्टि पढ़जावें) तो चलती 
आंख से उस को देखकर, उस के प्रभाव से बचने का उद्योग 
किया जाता है, इसी प्रकार से यदि दैवयोग करके, विषया का 
बर्णन कान में पद्जावे, वा किसी पुस्तक म लिखा दिखलाई 
देजाव, वा खरा पुरुष का एकान्त म मिलाप ददोजावे, वा एक इसर 


क शरीर के HATA पर दृष्टि TEMA, तो उस ओर रुचि के. 


Sa 


साथ अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये, जिस a उस का चिन्ह 
मन पर आधिक न जमसके. FUE से देखना ही धापिक पुरुष 
की मति के अनुसार एकप्रकारक्रा भोग है । O o 

, .( ३) संकल्प अर्यात्‌ बिचार को भी यथा शक्ति CATT 
की ओर न जाणे देना चाहिये. इन्द्रियां: और मन को उत्तम 
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WA धम्मे ` २२३ 


मनोहर और पवित्र बातों में इतना लगाये रखना चाहिये, कि 
उन को दूसरी ओर जाने का अवकाश ही न aaa. सूच 
दृष्टिवाले महात्मा विषय फे संकल्प को भी एक प्रकार का भोग 
कहते हैं । i 

(४ ) व्यायाम नित्य प्रति इतना किया जावे कि शरीर 
अवश्य करके दोनों वाहु भले प्रकार थक Ala | 

( ५ ) अपनी SA का ध्यान रखकर, अधिकगर्भा कर 
नेवाली और खट्टा वस्तुएं न खाई जावे और अधिक गमे दूध 
औ न पिया जावे । 

( ६) साधारण आहार शाक, दाल इत्यादि का स्वभाव 
डालना चाहिये, वलवधक और चिकनी aay बस्तुएं बहुधा 
बहुत काल तक नहीं खाना चाहिये । 

( ७ ) अपनी भद्धा के अनुसार आठवें वा पन्द्रइवे दिन वा 

ने पीछे ब्रत करने का स्वभाव डालना चाहिये, इस से वीर्य 
की VARA दवो रहती है । 

(८ ) अभ्यासिक महात्माओं को ढूंहुकर उन का सत्संग 
करे, ओर MIATA समय सत्संग में लगाया जासके 
अच्छा दै, चौबीस! घंटों ५ से कम से कम एक घंटा. अवश्य 
सत्संग में लगाना चाहिये, जिस से उस का प्रभाव बाको तेइस 
Fal तक बना रहे, यदि उत्तम सत्संग न Maan तो सच्चे 
महात्माओं के वनाय इए TY संबंधी ग्रंथ वा विद्याओं के प्रकरण 
की पुस्तके, जिन में नेष्ट वाते वा अपवित्र बिचार. नहीं हों, पढ्ने भ॑ 


कम से कम एक घेटा लगाना चाहिये, ओर जो २ उपदेश 
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१२४ साधरण धम्मे 
fmm =~ 
अपने अनुसार मिलें, उन पर सच्चे मन; GATT आरम्भ 
कर देना चाहिये. | 

(९) यदि रहनगत वा उद्यम इत्यादि के कारण से ऊपर 
लिखे उपाय काम में न लाये जासकें, तो उस रहनमत को 
उचित रीति से बदलना eT 

(Qo) सब से :ड़ा उपाय यह ६, कि संतोष का स्वभाव 
डालना और उस को बढ़ाते रहना चाहिये-मिदान एक साधा 
रण gara इस वात का लिखा जाता ३-० अफीमची मनुष्य 


जब बंदिग्रह मे डाला जाता है, तो उचित और अशुचित SUA, 
काम में लाकर, उद्योग करता है, कि, किसी प्रकार स आफास 


मिले और निष्फलता की दशा में बहुत अभसन्न और IGT 
रोगी भी होजाता है- परन्तु अत में परवश होजाने पर, AAT 
और सहन करता है, जिस के कारण कुछ काल में उरू का 
आफीम खाने का स्वभाव छूट जाता है-- इसी परकार Sea कोई 
aga बिना कैद इत्यादि की आधीनता के केवल अपने वृद 
विचार के ही बल से किसी अबगुण को छोड़ने FAT गुण को 
HU करने के लिये संतोष और सहन का स्थभाव डालता 
है, तो थोदें ही सयय में सफलता प्राप्त ETAT है, घाभिक 
पुरुष को भी इसी प्रकार बियष रूपी TA का सतसंग ओर 
विचार रूपी कोट में बंदी रखना चाहिये, थोड़े दिनो में सफलता 
जाप हो जावेगी केवल सच्चा ओर पक्का विचार होना चाहिये | 
चोथी शका 

जिस मकार ब्रह्मचर्ये की अवस्था एं नियत कीगई हैं, इझी 

प्रकार विषयी पुरुषां क स्श्रभाव को बदलने के लिये भी इस 
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हस्य धम्म १३५ 


नियम में पद नियत किये जासक्ते हें वा नहीं ! 
समाधान | 


ane अधिकारी को तो ऊपर लिखे नियम और उस के 
संवंधी रीतियों पर चलना चाहिये, और सम्पूर्ण मनुष्यों को 
उत्तम अधिकारी ही वनना चाहिये, जित को वचपन से शारी- 
रिक मानसिक ओर आत्मिक TA पालन करने का अब्र 
मिलेगा वे सुगमता से इस रीति पर चलकर लाभ उठासकेंगे 
ओर वत्तेमान समय के लोग जिन्दों ने इस नियम को अनजाने 
TAT, स्वभाव डाल लिया हो उन को क्रमसे सधार करना 
चाहिये. उन के लिये नीचे लिखे अनसार तीन पद नियत किये 
जासक्ते ई। 

( १ ) मध्यम अधिकारी को उद्योग करना चाहिये, कि 
महीने में दोवार से अधिक भोग न करे. गर्भर्थिति के चार 
महीने पीछे सवथा अलग रहे और उस समय तक अलग रहे 
जतक वालक छः पहीने का न हाजार | 

(2) कानेष्ठ आपैकारी को उचित है, कि महीने में तीन 
बार से आधिक भोग न करे. TARA के पांच>महीने पीछे 
GIA अलग रहे ओर बालक घार महीने को 
तक रुका रहे | os, 

(2) अत्यन्त कनिष्ठ अधिकारी को महीने चार बार 
से अधिक भोग न करना चाहिये, गभेस्थिति के छः महीने 
पीछे सवथा अलग रहे और बालक तीन महीने का होजावे 


तहां तक अवश्य रुका रहना चाहिये. इस से अभिक नियम 
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१२६ साधारण धर्म 


तोइने को अधम समझना चाहिये. और उस रीति से क 
संतति GATT होतीदे बह बहुधा TH पद ओर चाकरी 
लायक Gate और ऐसे ही काम करती ई | 
° N e 
पांचवी शका । 
Q ee 
इस प्रकार का निणेय agma समय का धम्मे संवंधी 
पस्तकों में से किसी मुख्य पुस्तक सं कम पाया जाता है । 


समाधान | 


जब शांति और स्वतत्नता, विद्या का प्रचार और उत्तम, 


उपदेशकों को प्रागव्य होता है, तो अविद्य रूपी q3 और उस 
की दुष्ट मयीदा रूपी सेना को नष्ट करने के लियि इस प्रकार 
की Praia करना आवश्यक होताहै, क्योंकि ऐसे निय से 
भर्म की उन्नति होकर, महुष्य मात्र को लाभ पहुंचता ह. ara 
दृष्टि वाले माहात्मा सदैव वत्तमान कुरुतियों पर बातचीत करना 
और उनके दूर करने का उपाय बतलाना सच्चा परोपकार 
समझते रहे हैं, क्योंकि बुराई को छिपाने और उस से आंख 
चुराने से, Te जड़ पकडत हे और मट करने और उस 
पर बातचीत करने से, वह निवल होहर नष्ट होजाती है. 
ग्राचीन समय के माहात्मा इस प्रकार का उपदेश यथा योग्य 
बहुधा gaa ही किया करते थे, और संकेत से पुस्तकों में 
- भी लिखते थे, वैसे माहात्मा रहे नहीं और उनकी पुस्तके 
पढ़ने का प्रचार नहीं रहा, जिसका फल यह हैं, 'कि वहुधा 
बढ़े मनुष्यों के बालक दुराचारी और अज्ञान नोकरों के द्वारा 
और कगालों के बालक दूसरे अपने बराबरी वाले दुराचारी 
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ग्रहस्थ TA २२७ 


बालकों के द्वारा, बहुत ही छोटी अवस्था में ब्रह्मचय्य की 
महिमा न जानते हुवे, वाय्ये को नष्ट करने लगते हैं, और 
फिर जन्मभर अपमान से खिसयाने होकर पछताते रहते हैं । 
बालक का उत्पन्नहोना । 

पूणे गभोधान रीति से जो संतति उत्पन्न होती है, उस 
के प्रसव के समय जच्चा को बहुत कम कष्ठ होता हे, और 
पीछे से पालन में भी बहुत सुगमता होती है, क्‍योंकि वह 
संतान आदि से ही आरोग्य, बुद्धिमान ओर बलवान होती हे 

गभीधान रीति को उलंघन करने से, जो संतात होती 
उस के प्रसव के समय बदा कष्ठ और पालन में ऊति HA 
होताह क्योंकि बह संतान आदि से ही जन्म रोगी, और 
निद्धि होती है, और उस रीति के विरूद्ध जितने कर्म किये 
जाते हैं उतना ही कष्ट और क्लेश अधिक होताहै । 

बालक का जन्म शुद्ध स्थान में होना चाहिये, जो अधिक 
इवादार ठंडा वा गीला न हो परन्तु ऐसा बंद भीन हो, कि 
जिस में कोई भी छिद्र न हो जिन में होकर प्रकाश बा निर्मल 
ह्वा आसके, और gat वा खराब वायु निकल सके. तंग 
ओर HAN मकान में कोयले के बहुत जज्ञांने और उस में 
भीड़ और शोर का होना और फिर. बहुत काल तक उस 
को मेला रखना जच्चा और बच्चे दोनों की आरोग्यता को 


` हानिकारक है. एसे समय में, यदि जच्चा या बच्चे को कोई 


मस्तक का रोग a Ta होजावे, जैसा फि aga होजाता है, 
तो समझदार वैद्य के द्वारा उपाय करना उचित है. Sa मंत्र 
में बृथा समय व्यतीत न करना: चाहिये । . 
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१२८ साधारण TH 
m E y 
qa और Tat दोनों को एक दू 
` . स्ते देखना चाहिये। Eri 
जब वालक का जम्म हो, तो चाह वह उतर हो वा पुत्री; 
दोनों को एक सा प्यार ऑर एक सा लालन पालन करना 
उचित है. यह नहीं चाहिये, कि पुत्र हो ता अत्यन्त प्रसन्‍नता 
प्रगट की जावे, ओर पुत्री हो तो शोक, आर उस निरपराध 
बच्ची और उस की माता को तिरस्क्वार आर एुच्छ दृष्टि से 
देखना आरम्भ किया जावे | 
कन्याओं की बडाई ओर उन की अवस्था 
एक महात्मा का वार्क्य है, कि जिस देश जाति शोर झुल 
में, जो-कन्याअ को प्रीति ओर आदर WR देखते ई, आर 
उन के विद्याम्यास और पोषण में पूरा परिश्रम उठाया करत 
, हैं, उन को ही संसार के सम्पूण सुख प्राप्त हत ई प महात्मा 
कन्याओं की अवस्थां के चार विभागं करके, उन के नाम कन्या- 
धी-खी धर्म-मात्‌ धमे ओर विधवा ay रखते हैं, जिन का 
वर्णन इस स्थानं मं करना उचित जान पड़ता है | 
(१ ) कम्या TAR eH से बिवाह तक कन्या धम्म 


रहता है. इस अवस्था में कन्या को देवी रूप समझ १२, आति | 


प्रीति और सत्कार से उस का पालन करना AeA, AR 
समय की चाल ढाल के अनुसोर; अत्यन्त परिश्रम आर TAM 
से उस को विद्या पदाना चाहिये. कन्या को भी नस अवस्था 


Marat पिता ओर अध्यापका की इच्डा अनुसार चलकर, 


उत्तम रीति से ब्रह्मचय्ये सेबन करना चाहिये । ` 
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ग़हस्थ धम्मे १२९ 


(२) स्री भस्मे - विवाह होने से मृत्यु पय्यैन्त यहं धम्मे 
रहता है, इसी के अन्तरत मातू धम्मे और विधवा धम्म भी 
उत्पन्न होजाते हैं, इस अवस्था में ख्री को माता, पिता और 
अध्यापका के स्थात में अपने पति को अपना सच्चा स्वामी 
समझकर, उस की आज्ञा पालन करते इए, अपने Ward धे 
को पालन करना चाहिये. और आति उत्तम, TM, और वल- 
वान, धर्मात्मा और बुद्धिमान संतान उत्पन्न करनी चाहिये । 

(३ ) मातृ धम्भ- इस अनस्था में ख्री धम्मे के अतिरिक्त 
बालके को उत्तम शिक्षा देना भी, माता का मुख्य घम्मे है, 
क्योंकि जैसे आदि में ही हक्ञ की शाखा जिस ओर झकादी- 
जावे, WH जाती है इसी प्रकार वाल्यवस्था में ही, उत्तम घम्म 
शित्ता देने से बच्चे, सच्चे और पूरे धामिक बन सक्ते हैं और 
इसी हेतु माता को एक सौ.( १००) अध्यपकों के तुल्य कहा 
गया है; जितने धामिक पुरुष और बढ़े नामी मनुष्य इए हैं 
उन्होंने वहुधा अपनी माता से ही उत्तम शिक्षा पाईंथी | 

( ४ ) बिधवा घस्म- जव पति मरजाता है, तो यह धर्म्म 
प्रारम्भ होता हे, इस अवस्था में छोटे बच्चे हों सो, उन को 
पालना मुख्य घर्म समझना चाहिये, और नहीं तो, अपने 
जन्म को धम्मे के जानने, पालन करने, ओर प्रचार करने के 
लिये, बलिप्रदान कर देना चाहिये । 


बालकों की शिक्षा । 


पुत्र और पुत्रिय को सम दष्ट से देखते इए, माता पिता 
का उन के नाम TAT, उत्तम और अर्थ साहित रखना 


< 
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१३० साधारण धम्मे 
RRS 
चाहिये, क्योंकि जैसा नाम होता है, उस का प्रभाव भी थोड़ा 
वा aga महुष्य के चाल चलन पर, HAT TAT ६, उनको 
हठ करना सिखलाना, वा अहुचित लाड AT Tl गालियां 
देना सिखलाना, वा NWR धकाना आर SUAT, 
कदापि नहीं चाहिये | 

' बालको के सन्सुख माता पिता और दूसरे aadi को, 
अपना चाल चलन उत्तम रखना चाहिये, क्योंकि उन में 
अनुकरणता अथात्‌ दूसरों को करते हुए देख कर, वैसा ही, 


करने की शक्ति अधिक होती है जेसी औरों को करते देखते हैं | 


वैसा ही करने का उद्योग करते हैं और करने लगते हैं । 
गाली गिलोच, अयोग्य पुनरुक्ति, बुरी seit जैसे 
मखी इत्यादि जीवों का पडना और मारना, नाक में उंगली 
डालकर मेल निकालना, शरीर के मुख्य २ स्थानों गदून 
इत्यादि का RAAT वा TAA रहना, जहां बैठना वहां तूण 
तोडकर वां पत्रों को फाइकर कचरा फैलाना, पृथ्वीपर रेखा 
इत्यदि सचते रहना, केशों को VAT और उलभा हुआ 
रखना दांतों को कुरेदते रहना, वा कानों का मैल निकालते. 
रहना, THA वा डकारते रंइना, उंगलियों को कटकाना, 
इत्यादि कमों से स्वयं भी वचना और बालकों को भी बचाना 
. च/हिये. ज बयो से कोई काम करन को BEATA, तो विचार 
 करलेना चाहिये, कि वे उस काम को करने की योग्यता 
ओर शक्ति रखते हैं वा नहीं. जिसको वे न कर सक्ते हों, उस 
काम के करने के लिये उनको कदापि नहीं कहना चाये. 
'ज़ब ऐसा काम जिसको चे कर सस्ते हों, कराया जावे और 
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गृहस्थ धम्मे १३१ 


eee aaaea 


वे उसको म करें, अथवा उत्तमता से न क, तो उचित 


TSA करके वह काम करालेना चाहिये इस से आज्ञा कारी | 


होने का स्वभाव सीसेंगे, और आज्ञा उलेघन करने की 
बुरी cat से बचे रहेंगे. यदि अजान कोई झल बच्चे से 
होजावे, तो मारपीट नहीं करना चाहिये | 

यादि वालक किसी अनुचित बातपर इट करे, तो धमका 
कर वा धोका देकर उसको YAT ऑर इठ न करने देने के 
स्थान में उस को नमी आर भाति के साथ स्पष्ट और उचित 
रीति से कारण बतला र, उसको इठ नहीं करने देना चाहिये. 

- सव से उत्तम शिक्षा जो बालकों को देनी चाहिये वह 
यह , कि वे सम्पूर्ण अवसरों पर सच घोलने का उद्योग करें, 
आर WS TAT को महा पाप समझ कर, उस से st, उन 
से AAA धारण करने का स्वभाव SAAT अथात्‌ आउवें 
था aga दिन एक दिन और रात में पक्षा प्रण करके वे सच 
ही बोलें. परीक्षा के समय सच वोलने वाले वालकों का उत्साह 
बढ़ाना चाहिये, AI बालक पांच al की अबरवा से बड़ा 
होजावे तो धीरे २ सम्पूर्ण ay --शारीरिक, मानसिक आदि 
की शिक्षा देनी चाहिये । 

MA बालकों को परमातश का नाम जपना ओर 
प्राथेना करने की शिक्षा AA बतलाई गई, क्या उनको बचपन 
से ही प्राथना इत्यादि में लगाना, उनकी आगामी अधस्था में 
धार्मिक बनाने के लिये, लाभदायक नहीं है ? 

उत्तर- बालकों के-लिये शारीरिक और मानसिक घर्म 
का पालन करना ही, आते आवश्यक समझना चाहिये, जैसे २ 
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१३२ साधारण धम्मे 
l FR 
की ~ 

शरक धम्म के सख्य साधन ब्यायाम के EIR, उत्तम 
be a वैसे ही उन की आत्मिक शक्तियां स्वय 
भले प्रकार जागनी आरंभ होंगी, और उस समय वे परमात्मा 
की अत्यन्त सूम और निराकार शाक्ते को जानने, Ar 
आदर करने के योग्य होवेंगे. यादे att मङ्ग र Raai के ae 
से पहिले तोते की भांति उनको परमात्मा aes ड 

7 बतलायें जावेंे केये विना 
आर्थना वतलायें TAT, ओर घे उन AYA fx hi 
i, तो उनका सत्य मेम नहीं आसकेगा, वा रयामाविक 
समय से पहिले आत्मिक शक्तियां बहुत इबलता के m 
उत्पन्न होना आरम्भ होंगी, ओर शीघ्र ही ay जावेंगी | 

माता पिता के साथ बाळका का धम्मे, 

जैसे बालको को उत्तम शिज्ञां देना माता es और 
झघ्यापक का घम्म है, इसी प्रकार बालों के घम्म भी हैं, जो 
उनको माता पिता के साथ बतेने चा[ई५, ऑन मे से m 
ये है, कि बालक सदैव उन के साथ सच्ची ATT ओर पू 
आदर के साथ बतावै करें, ओर बृद्धावस्था भ उन का पोषण 
और आज्ञा, पालन करते रहे, कन्यां को अपने माता पिता 
वी भांति सास श्वसुर इत्यादि का भी, आदर आर at 
करना, अपना TH समझना चाहिये ओर सास ie 
मी उचित है, कि अपनी बडु को बेटियों के समान प्रीति- 
आर सदातुभवता का dala करना चाहिये | ० 

भ्रम शहस्थ ध्म का मुख्य अंग है. 


~ 


; ` QC ~ Q x wy 
ae BAT के साथ TT के कर्म । खे गये ६+ 
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RA धम्मे १३३ 


इन सब को प्रेम की चाशनी के साथ काम में लाना चाहिये. 
जैसे शारीरिक धम में, व्याम, मानासेक धर्म में ब्रह्मचर्य्य, 
AT आत्मिक ध्म में उपासना, मुख्य साधन हैं, इसी प्रकार 
WEA धर्में, पेम को समना चाहिये. भेम से प्रयोजन सच्ची 
भीति से हे जहां सच्चा भेम दोता है, वहां किसी प्रकार की सचा 


खची ओर रागद्वेष नहीं होता दे, यदि देवाधीन हो भी जावे, तो 


मेम की रज्जु ऐसी ez है, कि उस को काई विपरीत वायु चाहे 
कैस ही वेग से चलती हो, कदापि नहीं तोडु सक्ती, जेसे छोटे २- 
परमाणु के मिलने से पृथ्बी वनी है और सम्पूर्ण काम नियम 
पूवकं कर रही दे, इसी भकार से कई मनुष्यां का मेल होकर 
URI वनता है झर मेम के.आकपेदा से सारे सुख प्राप्त होते 
हें एक कवि का वाक्य है, 

जहां है प्रेम सत्य अरु न्याय, 


वहां Aa कोई ave आय | 


BIBI 
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प्रथम विभाग # | 


oo चाँचवां अध्याय ` 
`  सामाजिकधर्म | 
.. सामाजिक घर्मे की व्याख्या H- 


open घम्म की सम्पूण; जातियों के योग्य अ.र बडदशी 
मनुष्यों का एकत्र होकर, अपने. सब के स्वाथै-और लाभ पर 
सोच बिचार करके जो २ नियम ठहरात हैं उस को सामाजिक 
धरमे कहते हैं। . - 
शरीरिक पर्मी पालन करने से शरीर की आरोग्यता उत्तम 
होती है परन्तु उस से अधिक आवश्यक मानसिक घम्म दै जिस 
के द्वारा मन और इन्द्रियां नियम मे. रहती हैं. मानीसक घम्म से 
अधिक आवश्यक आत्मिक धम्मे है उस से आत्मा की जो शरीर 
का. स्वामी है, असंख्य शक्तियां यथायोग्य ame होती हें. इन 
तीनों घमा का प्रत्येक मनुष्य की व्यक्ति से संवेध है ओर इन 
तीनों धर्मों को ager धम्मे से सहारा मिलता है, जिस में ऊपर 
` लिखे तीनों धर्मों को पालन करने वाले कई ATT होते हैं और 


इसी हेतु रहस्य घम्म पहिले पीनों-धर्मों से अधिक आवश्यक है . 
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साधारण घम्म १३५ 


ओर WA IA की उन्नति सामाजिक धम्म के द्वारा भले 
प्रकार होसक्ती है, इस कारण सामाजिक धम्मे सांसारिक संपूर्ण 


wat से अधिक श्रेष्ठ और आवश्यक समझकर प्रत्येक मनुष्य को 


इस UH की उन्नति में सच्चे मन से उद्योग करना चाहिये जिस 
जाति में सामाजिक धर्म भले प्रकार पालन किया जाता है उस 
जाति में यादि कारे २ मनुष्य विपरीत भी चलता है तो विशेष 
हानि नहीं होती और जिस जाति में सामाजिक घम्म पालन 
करने का उत्तम TAT नहीं होता है उस जाति में प्रत्येक चाहे 


“कितने ही योग्य और भले मनुष्य हों वे अपने तर ओर अपनी 


जाति को जैसा चाहिये Tat लाभ नहीं पहुंचा सक्ते ।. 

जिस प्रकार सामाजिक धम्मे सम्पूर्ण लौकिक घरमा में अस्या 
वश्यक है उसी प्रकार उसे की दद्धि के fra sna भांभिक, 
विद्वान, आर बुद्धिमान पुरुषों की आवश्यकता है उन बुद्धिमान. 
पुरुषों को उचित है कि सोच बिचार के साथ निष्पक्ष और 
्वार्थराहित होकर अहार्नेश जाति उन्नति की साधारण रीतियां 
सोचते रह, यह नहीं कि थोड़े से अनभिज्ञ युवा अर्वस्था वाले 
लौकिक लालसाओं से भरे हुए किसी समय में एकत्र होकर 
व्याख्या Tay वा नेत्र AT कर तोते की भांति याद की हुई 
प्राथेना करलें और संमझलें कि यहीं सामाजिक उन्नति है, 

सामाजिक उन्नति के लिये देश के संम्पूर्ण घाम्मिक, विद्वान. 
बुद्धिमान, विचक्षण, धनाढ्य, SANGA, प्रतित. बुद्ध सज्जनों 
आर प्रत्येक मकार के गुणवान पुरुषों में से एक पूणे संरूया 
giz लेनी उचित दे ओर यह छांट प्रत्येक बषे वा तीसरे ae 
वा पांचवें बषे फिर से झोन चाहिये । 
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१३६ ` सामाजिक TFA 


oo 


` सामाजिक उन्नति की सफलता ओर 
ae की रीतियां । 


सामाजिक उन्नति के लिये जितने साधन सहित विद्वान. 
सच्चे उत्साही और पूण पराक्रमी अधिक एकत्र होत हैँ उतनी 
ही अधिक सफलता होती जाती है । 

. सामाजिक उन्नति की सफलता के हेतु यह भी आवश्यक 
समभाना चाहिये क्रि एक पब्लिक ओपिनियन अथीत्‌ सबे- 
Sian लोकमत .स्थापित किया जावे । पब्लिश आपियन्‌ 
जितनी बलंवान की जावेगी और उसका जितना आदर किया 
जिगा उतनी ही भले प्रकार से सामाजिक उन्नति होसकेगी 
और इस के बारा असंख्य लाभ प्राप्त होंगे | 


पबलिकू ओपिनयन्‌ को CZ करने की साधारण रीति यह 
इ कि जब कोई aga, वह, चाहे केसे ही छोटे पद का क्‍यों 
न हो, कोई उत्तम काम करें तो उस का पूरा सन्मान किया 
जावे, इस से WA को भी वेसा ही काय्य करने की बांछा 
होगी और जब कोइ मनुष्य, वह, चाहे कैसा ही बड़ा क्यों न 
दो. कोई अनुचित काम करेतो दुरन्त उस के लिये कोई ऐसा 
प्रबंध: सोचा जावे क्रि जो उसके घन, आधिकार, पहुंच इत्यादि 
के-म्रभाव पर. भी उसको TSA करने वाला हो-परन्तु वह 
मरंध.ऐसा भी न हो जिससे वइ पुरुष सदैव के लिये निले 
GAA, इस प्रकार प्रारभ में ही पकड़ होने से प्रत्येक प्रतिष्ठित 


~ 


मनुष्य को भी भय रहेगा ओर वह चाहे जिते बड़े पदवाला 
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साधारण धम्मे १३७ 


कयां न हो सामाजिक उन्नति के नियमों के विरूद्ध काम करने का 
साइ न करसकेगा और सारी जातिमें कोई बुराई न फेल सकेगी 
यादे प्रारंभ में बढ़े मनुष्यां के अनुचित कामो से यह सम- 

WA आंख चुराई जाती हैं कि सब लोगों के सामने उन की 
बुराई होगी वा वे बड़े मनुष्य अलग होजावेगें तो सानिक 
उञ्नति को हानि हागा रें छोटे पदवःलो की उत्तम सेवाओं 
से यह बिचार कर आंख फेर लीजाती दै कि उन का आधिक 
नाम होने से वे प्रतिष्ठित पुरुषा से aq जावेंगे जिस से वे 

तिष्ठित पुरुष अप्रसन्न होंगे तो उत्तम सवा करनेवाला का 
मन सुरभा जाता है और उनका निरादर देखकर sax 

बुष्य भी निरुत्साही होजाते हैं, बृद्धि नहीं होने पाती, संत्‌ 
पराक्रम AS होजाता हे और पब्लिक ओपिनियन Rew 
आर निकम्मी होजाती है | 

सामाजिक उन्नति में अत्यन्त गुणवान ओर दीधे दृष्टि 

मनुष्य होने चाहिये और प्रत्येक व्यवहार में उन की सत्यता 
न्याय, और निष्पत्तता के साथ वाद्‌ बिवाद करना चाहिये- 
परत्तु जब बहु सम्मति से कोई बात स्थापित होजाबे तो उस 
को, चाहे वह व्यवस्था उन के मतं के विरुद्ध भी हो, तो भी 
मान लेना उचित दै--निदान -अपनी सम्मति नियता से 
देना, अ.रों की सम्मति फो सोच विचार और धीरज से 
सुनना, पंचायत की व्ववस्था को मान लना पवुलिर ओपि- 
नियन्‌ के नाप को बढाते रहना, उस को सदैव es करना 
ओर उसका आदर करते रहना, यह सत्र बात सामाजिक 
उन्नति की सफलता और बुद्धि की रीत है। 
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१३८ सामाजिक धम्मे 

a 
aa शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा RA के 

द्वारा भले प्रकार राज्य करसक्ता है इसी प्रकार से सामाजिक 

उन्नाति रूपी Ta को धन रूपी जल से जितना अधिक सींचा 

जाता है उतना ही इढ और हरा भरा होकर अधिक अधिक 

Hagen होता है । | 

' जाति ब्यवहार को धम्म के अनुसार 


[नयत करना । 
उन मनष्य का, जिनके सिरपर सामाजिक उन्नति का 
भार है, यह धर्म है कि जाति का सम्पूर्ण प्रचलित रीतियो का 
सोच विचार करते Te ओर जो आवश्यक हों तो उन में उचित 
अद्ला वदली भी करें- यदि किसी पुष्प बाटिका में सदेव काट 
छाँट न होती रहे तो ae भयानक बन की भांति होजाती है 
इसा प्रकार जाति संबंधी रीतियों में भी समय २ पर अदला 
बदली न होती रहे तो वे लाभ के स्थान में हानिकारक 
होजाती है । जब से धम का मुख्य अग राज्यनात प्रचलित 
हुई है, उस में बराबर अदला बदली होती रहती है और 
तभी बह माननीय रहसक्तों है तो धमे के दूसरे अंगो में भी 
जो रीतियां के स्वरूप में है पंरिबतेन होना आवश्यक है । | 
जन्म, बिवाह BAe wy संबंधी 
[नयम बनाना 
ये रीतियाँ भी यद्यपि देशाचार के अतगत इ तो भी अति 


वश्यक होने के कारण इन का पृथक धणन करना उचित 
समभा गया है. इन नियमों में यह एक बात ध्यान में रहनी 
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साधारण घम्म १३९ 
चाहिये कि रुपया इतना कम व्यय हो कि धनाड्य ओर कंगाल . 
सम्पूर्ण बराबरी और सहज से देसके-हां धनाव्यों को उत्साह 
दिलाना चाहिये कि जाति संबंधी कार्यों में सहायता देवें. । 
जन्म के सम्य की रीतियां ऐसी न हों जिनके अनुसार चलने 
में बच्चे वा जच्चा की आरोग्यता विगड़नें का भय हो- विरुद्ध 
इस के उन से लाभ होने की आशा की जा सके | विवाह की 
रातियां ऐसी होनी चाहियें जिन से खी, पुरुष और उन 
के सम्पूर्ण संवीधयों मे भेम और भीति वढे और उनको 
करते समय सच्चा आनंद प्राप्त हो । मृत्यु के समय की रीतियां 
भी सीधी ओर खगम होनी चाहिये जिन से मृतक शरीर के 
तत्व अपने २ भडार में शीघ्र Aad ओर मृतक शरीर के 
aataat को उन रीतियों पर चलने में ऐसी तितिक्ता भी न 
उठानी पढ़े जिस से वे रोगी दोजाव । 


Nal की इदि ओर सख का सामान 


एकत्र करना. 

बढ़े २ माहात्मा और सत्‌ पुरुषों के स्मरण में जिनं ने 
धसे और सुख के फेलाने का प्रयत्न किया हो, स्मारक की 
रीतिपर, मेल स्थापित करने चाहिये ओर विद्यमान मेलो : 
को उपयोगी करने का उद्योग करना चाहिये । 

विद्या के प्रचार का उपाय करना 

परा और अपरा अर्थात्‌ सांसारिक और आत्मिक बि्याओं 
की साय २ बृद्धि होने का प्रयत्न भी उन मनुष्यों को करना 
उचित है जिन, के कंधों पर सामाजिक उन्नति का भार है, 
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१४० सामाजिक धम्मे 


पा = की ate के लिये देशी ग्रन्थकर्ता, देशी 
allen बिद्याआ का. टा a G Se 
R देशी पाठशालाएं ओर देशी यूनीवर्सिटी AAT पिशवाषया 


` n 
लय स्थापन करना. और आत्मिक विद्या की उन्नति के. लिये , 


उत्तम उपदेशक और उपंदेशिका एकत्र करना आवश्यक है 
और. ध५ की महिमा, उसके GET अगा के प्रचार का 
' शीतियां और लाभ, SS साधारण बोली में छोटी २ पुस्तकों के 


रूप में छपवाना चाहिये । . i AYEN 
“aba की सहज और लाभदायक रीतियां 


प्रचलित करना 

प्रत्येक मनुष्य की योग्यता, बुद्धि, आर विचार पृथक्‌ २ 
होते हैं और सम्पूरी अपनी रुचि आर योग्यता के अनुसार 
परमात्मा की भक्ति करना चाहते R- निदान उन ATT at 
व्यवस्था और मानसिक उन्नति का ध्यान रखकर स्थूल से सूच 
तक क्रम से भक्ति की रीतियां नियत करनी चाहिये, वास्तव में 
परमात्मा की भक्ति के लिये सच्ची प्रीति आर शुद्ध अन्तःकरण 
की आवश्यकता है और इन दोनों वातों को न्यून ऑर अधिक 
aena विद्वान, और अपठित सम्पूण मनुष्य उद्योग से गरा 
कर सक्ते हैं-परन्तु मलुष्य में एक ऐसी शकृति भी है कि वह अपनी 
री भक्ति की रीति को उत्तम समझा है ओर दूसरों की रीतियों 
को बुरी--- इसी TG से हठवादी ओर फूट उत्पन्न होते है 


७ ~ 


sioari बातों का आदर.करनेवाले ओर Aata चाहने- 


वाले उस इठवादी ओर he की आग्नि से परे रहने के हेतु वहुधा. 


घमी की ओर से अरुचि प्रकाश करदेते हैं-निदान सामाजिक 
उन्नति के जिम्मेवार मनुष्यों का उद्योग होना चाहिये-- 
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आज 


. कि, पृथक २ भक्ति की रीतियां स्थापित करें और सम्पूर्ण 


मनुष्यों को नियमों पर चलावें - जैसे कि असंख्य ब्रह्माएड 
पृथ्वी, gA और तारागण इत्यादि अपनी २ कक्षाओं में 
घूमते हुए एक दूसरे से नहीं टकराते इसी प्रकार से नाना 
भांति के मत मतान्तरवाले मनुष्यां को अपनी २ उन्नति में लगे 
रखकर दूसरों से भगदा ओर क्लेश करने से पृथक रखना 
सामाजिक उन्नति के उचरदाता पुरुषों का काम है- निदान 
जैसे सामाजिक घम सव संसार के धर्मों थे अेष्ठ है उसी प्रकार 
उस के कभ भी अनेक हैं- जैसे सम्पूर्ण व्यापारों की ऋम से 


` उन्नति का अवध, आरोग्यता बनी रखने के देतु वंध, देश के 


बचाव और न्याय के प्रबंध इत्यादि और ये कर्म मजा में. 
से केवल योग्य और SHS पुरुषों के हाथ में रहने चाहिये ओर 
उनयोग्य पुरुषों को उचित है कि आवश्यक्ता के अनुसार 


` यथाशक्ति इन कर्मी का उत्तम प्रवंध करें ओर उन अंधो के 


अनुसार आप भी चलें । भारत वष में सामाजिक उन्नति समय 
समय में किस प्रकार से होती रही ओर इस समय उस की 
क्या दशा है इस HT AAT वृतान्त नाचे लिखा जाता है । 


संक्षेप zara सामाजिक उन्नति वेदोक्त 
| मत का । 


भरतं खंड के प्राचीन समय में ऊपर वणेन किये हुए घर्म 
को रक्षा आर उन्नति ऑर देशाचार के लिये सोच विचार 
करने के हेतु अनेक ब्राह्मण तत्पर थे मनुष्यों की अलग २ 
व्यवस्था ओर AAA उन्नति का ध्यान रखकर उन के 
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१४२ - सामाजिक TH 
RT 
"लिये कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान नाम से स्थूल से 
gaa तक ऋम से are के हेतु रीतियां स्थापित कॉ गई थी, 
aur और आश्रम बनाये' गये थे, षोडश संस्कार ऑर पंचमा 
यज्ञ का प्रचार किया गया था । aia 
' जव तक यह काम ऐसे आचारियों के हाथ में रहा जो 
अपने GET देश के अनुसार आप भी चलते थे तव तक वहुत 
सफल ता के साथ उत्तम उन्नति होती रही, w सुख के समय 
इं मुख्य २ स्थानों पर, जो घ के वेन्द्र समझे जाते M, मेले 
स्थापित Rata थे, जिन में विद्वान, ब्राह्मण पकन होकर 
सामाजिक उन्नति की आवश्यक्ताओं का विचार किया 
करते ये अस्येक विद्वान अपना २ गुण प्रकाश किया करता था 
शारीरिक व्यायाम दंगल ऑर आत्मिक मन्नयुद्धा के आखंडों 
अं शरीर और आत्मा की सम्पूर्ण आवश्यक्ताओं के लिन 
साधारण रीतियां बदलाई जाती थीं, सव स्थानों के निपभे 
हुए और हाथ के बनाए इए पदार्थों को लेनदेन होती थी. 
अत्येके मनुष्य इन पवित्र मेलों में अपनी इच्या ओर आवश्यक्ता 

के अनुसार ATA Sarat था | 

हैंड मेलों Sa इत्यादि पर ओर FTAA, हरिद्वार, 
काशी आदि स्थानों में हिन्दुस्तान मात्र से विदान ब्राह्मण, 
त्री, और राजा लोग एकत्र होते ये. सम्पूण की सम्मति से 
एके माइत्मा को व्याप्त पदवी देकर सभापति करते थे ओर 
जिन २ बातों का वहां निणेय दोजाता था उन का एकसा 

भचार सारे हिन्दुस्तान में किया जाता था जिस के (हु राजा 
RRA, सेठ और AUNT बहुत दान (दिया करते थे । 
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इन सब बाते! के कारण ही भरतखेड के मनुष्यां को परम 
पद सामथ्यै और खुख के पदार्थः बहुत काल तक मिलते रहे, 
बड़े २ विद्वान और योदा पुरुष उत्पन्न हुए जिन का प्रताप 


सम्पूण पृथ्वी पर फेला, वादरायण ऋषि जिन का TAT 
नाम वेदब्यासजी है और उन के पुत्र शुकदवजी जेसे महात्मा 


पाताल दश आर हारे वष देश अथात्‌ एमरिका आर यूरुप तक 
धम्मे का उपदेश करने के लिय गये, महाराजा युधिष्ठिर के 
यज्ञ के समय Baa भी पाताल को पधारे थे। 


आयुवेद के जानने वाले धन्वन्तरी, अश्विनीकुमार, सुश्चुत 
आर चरक ने धातुओं मं अनेकावष ओर पत्थरों के गुण निश्चय 
किये, बनस्पति में प्रत्येक जड़ी बूंटी का गुण जानन का उद्योग 
किया गया, जानवारां के मल का गुण जानकर उस स लाभ 
उठाया, गऊ के गोवर ओर कबूतर को बीट इत्यादे. क गु 
ada करने स प्रमाण हाता ह कि आयुर्वेद को उन्नांत कालय 
पश के मल के गुण निश्चय करने म झर उस स लाभ उठान 
में किसी प्रकार की ESI वा TT नहीं को जाती थी, उस 
समय में आयुवेद. को बिद्या को. आवश्यक समझकर, TAT 
प्रचलित किया गया था कि प्रत्यक मनुष्य BST करक ऊुलपाते 
ae के साधारण तत्व आर अत्यावश्यक ATTA का 
घनाना आर उन को काम में लाना जानता था, जस का [चन 
बहत से दुला में सर्य करके ग्राम निवासी झुला म AT भी 


दिखाई दताहै। 


qaar भी उस समय में बहुत-उन्नति पर थी. महाराजा 
रामचन्द्रनी BT TAT. जो रामायण. में लिखा है झर. जो 
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J" __ A 


स्मरण कें हेतु प्रति वपे रामलीला नामी मेले में हिन्दुस्तान के 


बहुत स्थानों में इस समय तक भी दिखलाया जाता है ओर 
HSU ओर उन के योद्धा भक्त अजुन आर भीष्म पितामह 
आदि के युद्ध का बणन द्रोण आदि आचार्यो के शुद्ध संबंधी 
शिक्षा देने की रीतियां, जिन का बृत्तान्त वहुधा महाभारत में 
आता है. प्रमाण करते हैं कि भरतखंड के ऋषियों और वीर 
geet ने धनुर्विद्या और उस को शाखा ब्यूइरचना, आशे विद्या 
और बाण विद्या आदि के भद को भले प्रकार समझ कर उस 
'से अत्यन्त लाभ उठाया था, उस समय वाण इत्यादि ऐसे २ 
शालन युद्ध के काम में लाये जाते थे जो शत्रु की सेना के चारों 
‘sie बिषवाली वायु इत्यादि फेला कर सम्पूर्ण सना को अचेत 
“कर देते ये और इस ब्वयस्था में उन को अपने बश में कर लेते 
थे, ऐसा करने से मारकूट बिना दी काम निकल जाता या | कृषि 
'विद्या अयात्‌ खेती की विद्या में भी बहुत उन्नते के चिन्ह दीख 
पड़ते हैं- जेस सम्पूर्ण पशुओं में से बेल को खेती के लिये अत्यु- 
'चम आर उपयोगी समझकर छांटना जो अपने परिम से उत्पन्न 
किये हुए पदार्थो की वचत अर्थात्‌ भूसे इत्यादि से ही अपना पेट 
अरलेता है आर इस के बंश की बृद्धि के देतु धर्मानुसार अच्छे २ 
दृषभ को सांड बनाने Al WA प्रचलित करदेना इस समय तक 
दिखलाई देते हैं । 


. कविता में वाल्मीकनीओर उन की बनाई हुई प्रातिद्ध पुस्तक 
रामायण अभी तक बिख्यात है, ज्योतिष विद्या में आय्ये- 
सिद्धांत, ओर गान विधा में नारद्‌ संगीत उस समय को उन्नति 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


साधारण धम्मे १४५ 


i 


का प्रमाण दे रही हैं, ब्रह्म विद्या ware उपनिषद्‌ और 


गीता जेसी पवित्र पुस्तक ओर योग विद्या में Tata सूत्र 
इत्यादि पुस्तके ओर असंख्य इतिहास उस समय की उच्नाते 
का भले प्रकार प्रकाश कर रहीं है माहाभारत के TE के समय 
व्यास जी का संजय को दिव्य दृष्टि की विद्या सिखला देना 
जिस के ant अपने नेत्रों से देखा हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध का 
जेसा का तैसा इत्तान्त कौरवां के भत्येक सेना पाति के मारे जाने 
पर इस्िनापुर में, जो दिल्ली के पास है आकर saris को 


` खुनाया जिस का वणेन कई पुस्तकों में है । 


राजनीति की उन्नति के प्रमाण भी मिलते हैं- माहाराजा 
युधिष्ठर के यज्ञ में उस के आधीन राजाओं को दूर २ से 
आना, उसके राज्य Bt as का चिन्ह है, राजनीति के 
नियम भी आति उत्तम नियत किये हुवे थे, जिस के कारणं 
TUR मनुष्य स्वतंत्रता से अपना और अपने देश की उन्नति 
में लगा हुआ था भत्येक गांव, पुरे ओर नगर में उसी बस्ती 
के योग्य पुरुषों में से seat की इच्डानसार पूणे संख्या छांट 
कर पंच बनाया जाता था, जो सम्पूर्ण माति से अपने स्थान 


'की रक्षा और उन्नति के मत का ऐसा मान किया जाताथा 


ओर वे ऐसे आदर की दृष्टि से देखे जाते थे कि, इस समय 


तक लौकिक में (पंचो में परमेश्वर) की कहावत चली आता है । 


उपर लिखी उन्नतियां केवल इसी कारण से हो रहीं 


थी कि सम्पूर्ण मनुष्यों का नियम में रखने ओर शान्ति को 


बने रखने के हेतु ऐसे प्रवल पुरुषों का समूह, कि जो नियत 
नियमो पर आप भी चलतेये, रात दिन सामाजिक उन्नते के 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१४६ सामाजिक धम्म 
. Soo o 
. FIRS ऋछापजरन i 
काम को अति उत्साह और निष्पत्तता से किया करताथा, 
जिन पर से साधारण को इतना विश्वास ऑर भरोसा था 
कि, वे प्रभाव से उन के सदपदेश को माननीय समके थे, 
साथ ही इस के सचाई का पोज भत्येक मलुष्य के मन भ॑ ऐसा 


A 


Aw a 
बोयागया था कि, वे स्वभावेक़ ह सच बोला करतेथ आर 


aka को महा पाप समझकर कभी स्वप्न में भी उस का vax 
नहीं करतेय. यादि PRAT मनुष्य को झूठ बोलना परस्पर के 
बतीव में वा सामाजिक बताये में वा राजसभा अथोत्‌ कचहरी 
इत्यादि में जानजाता था तो वह महा पापी समझा जाताथा. 


Sa 


माता पिता उसको कुपुत्र , कहते थे, स्री उस का साथ छोड्ने 
को उद्यत होजावी थी, सम्पूर्ण संबंधी और सामाज को ष्टि 
इ बह तुच्च होजाता था, ऐसे ही कारणों से मस्यंक मशुष्य 
मन बचनं और कर्म से सत्य का पान करता था ओर सत्य 
द्वारा ही सारी बादवे के काम चल RÀ । 
o> जबृतक पव्सिझक ओपिनियन्‌ अथीत्‌ सवे साधारण की 
सम्मति दढ रही और सामाजिक उन्नति का काम ऐसे 
ज्राह्मणों के हाथ में रहा जो BNE न थे तव तक काम ठीक 
-चलता रहा पन्रतु धीरे २ यह अधिकार वापाती हागया तव 
साधारण रोति से उन को बिद्या और उत्साह कम होते गये 
ओर जैसे २ वे ध कें अगुआ पादी दर पीढ़ी अयोग्य होते 
(गये येते ही वे लोग अपनी प्रतिष्ठा बनी रखने को समय २ 
“पर ऐसे उपाय रचते रहे कि जिस से सवे साधारणं मनुष्य 
अपठित और मत मतान्तर के फंदे AHA हुए उन के बस 
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कुंभ इत्यादि मेलों के अवसर पर सामाजिक ARRI 
पर ध्यान देने और उन की उन्नति करने के स्थान में केवल 
serra रीति से दान देने लन की चर्चा रहगई ATH अभाव- 
होने लगा और ऊपरी दिखावटों की ओर AIH ध्यान होगया 
सत्य का वाजि जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वोया जाता था 
इस के वोनेबाले मनुष्य स्वयं असत्य में फंस गये। धम्मे के नाम 
से अनेक मकार के घोखे, ठगाई और प्रजापीडा होने लगी, इस 
समय बुद्धावतार और उन का मत प्रगट हुए । 


संक्षेप Sala सामाजिक उन्नति बौद्ध मत। 


Jaa की राजधानी RAAT में जो प्रासेद्ध नगर काशी 
से सौ ( १०० ) मील पर हे, TATA नाम राजा के एक पुत्र 
का जन्म हुआ, जिस का नाम गौतम THAT गया । राजकुमार 
गौतमजो का विवाह सोलह वर्ष की अवस्था में राजा कोली की 
पुत्री यशोधरा नामवाली से हुआ Tata को अवस्था तक 
गोतमजा सांसारिक खख में अपि लाडचाव के साथ जन्म व्यतीत 
करते रहे एक दिवस दैवाधीन जब गोतमजी इवाखाने को 
जाते थे, तत्र एक बृद्ध मनुष्य को देखकर; जिस का शरीर बहुत 
gia और इन्द्रियां aga शिथिल होगईथां और 'जो अपनी 

१ गौतम का जन्म स्थान कपिलवस्तु अवत्तक मगध देश 
अर्थात्‌ विहार में समझा जाता था- परन्तु अब उस के TET 


अमिलजाने से fat होगया है कि बह नेपाल देश म है- 
( देखो राइस्स आफ इन्डिया २ अक्टोबर सन्‌ १८९७ ०.) 
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gard को घोर कष्ट से काट रहा झा) उन के चित्त पर बदा 
प्रभाव हुआ इसी अकार दूसरी बार एक रोगी को देखने से, 
जिस को रोग के कारण बहुत कट था, गोतमी के कोमल 
हृदय पर पहिले से अधिक प्रभाव इुआ तीसरी वार गोतमजी 
ने एक मुर्दे को देखा, तब्‌ उन्‌ के मन में यह विचार उत्पन्न 
हुआ, कि आरोग्यता रोग से ऑर युवावस्था बृद्धा अवस्था से 
बदल कर दुखदाई होती हैं और इन अदला बदली ओर इलो 
को सहते हुए जीवन मृत्यु से बदल जाता है-- निदान ऐसा 
च्षणमंगुरः परिबतेनीय और दुःखदाई जीवन मुख्य करके इस 
के युवाबस्था में सांसारिक gat में लिप्यमान होजाना प्रत्यक्ष 
असावधानता है, यह विचार ग्रौतमनी के चित्त में खटक ही रहा 
था कि चौथी बार एंक महात्मा साधु को देखा जो बुद्ध होने पर 
भीं बहुत बलवान, और अरोगी था. इस का मुख गुलाब के 
पुष्प की भांति लाल ओर खिला हुआ देखकर, जिस से शान्ति 


ओर आनंद के चिन्ह दिखंलाई देतें थे, गोतमजी को निश्चय | 


हुआ कि जन्म के दुःखों से वचना ओर जीवनमुक्त होजाना 
केवल . साध्यवस्था अथात्‌ सन्तों के दी. बेश में सम्भव है, जिस 
दिन ये बिचार गोतमजी के मन भ sets उसी दिन उनकी 
कुंबरानी यशोधरा के पुत्र उत्पन्न हुआ, महलों में आनंद मना 
यागयाया, गौतमजी को धन्यवाद दियाजाता था-- परन्तु इन 


के चित्त में तो कुछ और ही उधेद बुन लगी geht, अन्त में 


उसी दिन रात के समय गोतमजी न संसार को त्यागने का 
a विचार करलिया-- इस हेतु कि इस के द्वारा सच्चे घ्म 
को भगट करके, अपने और दूसरे सत्य के Ger वालों के लिये 


शान्ति उत्पन्न कर ।. 
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गौतम जी ने अपनी परिपूर्ण तरुणाई अर्थात्‌ उन्तीस वर्ष 

की अवस्था में राज्य. के सुख.से मुंह Alea, अपनी प्यारी 
A A aa oN ~% की ~ 

स्री ओर नन्हे से बच्चे और दूसरे संवंधियों की भीति के नाते 


_ को तोड़कर, आधीरात को बन का रास्ता. लिया. रातारात 


बहुत सा रास्ता काटकर प्रातःकाल के समय अपने सेवक को 
अश्व सहित पीछा भजदिया और सेवक से कहा कि तुम मेरे 
माता पिता ख्री और दूसर मनुष्यां को समाचार देदेना कि 
गौतम साधु होगया. अपने केश. कृपाण से काट कर और बस्न 
एक ग्रामवासी से बदलकर, गौतम जी एक ब्राह्मण के. पास 
गये और शास्त्रों का IAT आरम्भ किया, वहां तृप्ति न होनेपर 
दूसरे ब्राह्मणों के पास गये- परन्तु वहां भी इच्छा पूर्ण नहीं 
हुई, तव छः वर्ष तक बहुत EF तपस्या को ओर ऐसे निषेल 
होगए कि एक दिन चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिरपडे इस- समय 
इन को विचार आया कि केवल तप से ही सच्ची शात नहों 
मिल सक्ती दै | ; 

कहते हैं कि इस अवसर पर उन्हों ने एक सितार का शब्द 
सुना, पहली वार एक तार अधिक खिंचा हुआ था आर दो 
ढीले थे वह शब्द अच्छा न जान TET दूसरी वार तीनों तार 


- . एक से थे, उस समय शब्द बहुत सुहावना जान पडा गोतम जी, 


जिन का अन्तः करण तप करने से शुद्ध होगयाथा, तुरन्त 
समभगये कि यह इन को आकाशवाणी इइ है कि जैसे सितार 
के तीनों तारों के एक से होने से उत्तम राग निकलती है, इसी 
प्रकार से श्रीर रूपीःसितारु के तीनों तारों अथात्‌ स्थूल, TA 
AT कारण शरीर के एक से हीने से सच्ची शान्ति मिलनी 
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सम्भव है- निदान इन्ों ने अपने शुड अन्तः करण के परिमाण 
के अठुसार संयम और धीरज के साथ जन्म व्यतीत करते 
हुए अपने अन्तर में सच्ची विद्या के खोजने का आरम्भ कर 
के उस को प्राप्त किया, उस समय उन्हों ने यह विचार feat 
कि सच्चे TE का उपदेश प्रारम्भ करें- परन्तु साथ ही यह 
चिंता हुई कि धनवान धन के मद॒ में विद्यावान्‌ विद्या के आभे- 
आंच भें, और राजा लोग राज्य के घम॑ड में उन के उपदेश को 
किस प्रकार Gat और जिन के पास यह तीनों शक्तियां नहीं 
है, दे अविद्या और दरिद्रता के दुःख में फॅसे हुए इतनी बुद्धि 
आर अपकाश नहीं रखते कि उन का उपदेश छुन कर समझ 
संगे और उस के अनुसार चलसकें. उसी समय उच के अन्तः 
करण में यह भेरणा हुई कि उपदेश करना चाहिये-ऊपर लिखे 
मनुष्यों को भेणियां में कई ऐसे अवश्य ही निकल ad जो 
उन के उपदेश को FM, आदर करेंगे ऑर उन के अनुसार 
चलकर सच्ची शान्ति ma करेंगे । 


गौतम जी का उपदेश बडत सीधा सादा होता था वे प्रत्येक 
अनुष्य से कहा करते ये कि संस्कार और कर्म'को उत्तम बनाओ 
और साधारण रीतियां उन को उत्तम. बनाने को बतलाया करते 
ञ्च. ब्राह्मण इत्यादि AEA उन से झगड़ा आर BT करने को 
यह प्रश्न किया करते थे कि आप वेदों को और इश्वर को मानते 
झो वा नहीं ! गौतम जी का बद्धा सैक्षेप से यही उत्तर हुआ 
करता या कि मैं ने वेदों को पढ़ा नहीं ओर ईश्वर को देखा नहीं 
इस कारण से उन के लिये कुछ Tel कहसक्ता । , 


` गौतम जी ने पिले उन ब्राह्मणों को. जो तपस्या के समम ' 


e < 
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उन के साथ थे, उपदेश किया, फिर काशी की ओर चले, वहां 
एक धनवान्‌ पुरुष जिस का पुत्र TAH पहिले ही से इन का 
शिष्य था उन का साथी हुआ फिर जासक की माता और खरी भी 
इन भें आन मिलीं- निदान पाँच महीने के अन्तर में गोतम जी 
के उपदेश का भभाव बहुत फेलगया और साठ मनुष्यों के लग- 
भग उन के शिष्य होगये | 

. गोतम जो ने उपदेश करने वाले शिष्यां के लिये तपस्या 
अर्थात्‌ काया को कष्ट देने का प्रमाण बहुत इदूरक्खा था--उन 
को कहागया था कि, भित्ता से निवाह करते हुए, एक बसर से 
न मिलते इए, नित्य प्रति देशाटन करते हुए उपदेश करें, गोतम 
जा स्वय आठ महाने तक बराबर देशाटन करत हुए उपदेश 
करते Wad, केवल वर्षा ऋतु के चार महीने एक स्यान में 
ठहरा करतेथे. निवास की व्यवस्था में रात्रि के समय. अपनो 
वनाई ES धर्म पुस्तकें सब साधारण जनों को नाया करते थे 
ओर प्रत्येक वणे और आश्रम के मनुष्यों को अपना. शिष्य | 
बनाते थे, जव गातम जी के शिष्य बहुत होगये तब सामाजिक 
उन्नति का उचित प्रबंध आरम्भ किया गया- चार मुरूय शिष्यो 
१ आनन्द २ aga ३ उपाली ओर ४ अनिरुद्ध मे सव काम 
बांटा गया | 

.. ..एक वार गोतम जी के पिता ने उन को संदेसा भेजा कि 
आप मुझ को दशन देव-- निदान वे उन के पास गये उस समय 
उन की खी रानी यशोधरा ने उन के पुत्र को भी उन के पास 
भेजा-- विचार यह था किं, कदाचित्‌ उस की भीति के हेतु गौतम 
जी वहां पर अध्रिक निवास करें. गोतमजी ने यह कहकर कि 
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घी के उपदेश के लिये होनहार पुरुषां की बहुत आवश्यक्ता 
है अपने पुत्र को भी साधु बनाकर अपनी मंडली में मिला लिया. 
गौतमजी तैंतालीस बषे तक उपदेष करते रहे. एक दिन 
अपने प्रतिष्ठित शिष्य आनंद से कंहा कि अब में अस्सी वष 
का होगया हूँ ओर अधिक सावधानी रखने से FAFA आर 
stag तो भी तुम स्वयं काम करने पर उद्यत रहो. फिर 
कहा कि “ ततगाथा” अथीत्‌ गौत्तममी का शीघ्र अंत होने 
बाला है-निदान तुमको आनंद और दूसरे प्रतिष्ठित शिष्या के 
उपदेश के अनुसार चलना चाहिये । _ 
« गौतमजी की सुतस्‌ के पश्ात्‌ सामाजिक उन्नति पर विचार 
करने के लिये उन के शिष्यों को पहली सभा पहली वर्षाऋतु 
मे राजघाट नामी स्थान में हुई, जिस में पांस सौ ५००) योग्य 
शिष्य एकत्र इए गोतमजी का एक mta शिष्य महाक्षेप 
धान अथीत्‌ ARSE सभा चुनायागया ओर सभा का सारा 
mag मगध देश के राजा ने किया । 
दूसरी सभा लगभग at बपै के पीछे ( जूबीली की भांति ) 
एकत्र हुई उस में सात सो (७००) योग्य पुरुष एकत्र ET 
सामाजिक उन्नति के संबंधी मुख्य २ बातों पर बिचार करके 
उन BARR ने कई आवश्यक अदला बदली को स्वीकार 
किया जिन को कई शिष्यो ने ग्रहण करने से निषेध शिया 
जिसके कारण से धीरे २ बोद्धमत के अठारह भेद होगये. इन 


सब भेदो को एक करने औरं दूसरी आवश्यक बातों के हेठु 


. ` झसरी.सभा राजा अशोके ने पठने में एकत्र की जिस में एक 
` ` उह मउुष्य एकत्र हुए. राजा. अशोक Tega का एक आति 
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उत्साही सभासद चमकता हुआ चांद हुआहै. उस ने धम के. 


प्रचार की आवश्यक्ता ओर योग्य उपदेशकों की कमी को 
जानकरके अपने एक पुत्र और एक पुत्री को धप के अपण. 
करादिया - निदान उसका एत्र राजकुमार महेन्द्र साधु बनकर 
गरू से WET TE धारण THA, छः आर साधूओं का साथ 
लेकर, सर्दी गर्मी सहता हुआ, लेका पहुंचा आर वहां के राजा 
उरसा को उपदेश किया, राजामहेन्द्र की तितिक्षा आर धम्म 
भाव को TART ओर उस के उपदेश को सुनकर उरसा ऐसा 
मोहित हुआ कि, उस ने तुरंत चालीस सहस्न मनुष्यों सहित 
बोद्धमत को ग्रहण किया. उन सब नवीन VATA के ` 
विश्वास को दृद करने के हेतु महेन्द्र की बहिन बाई अमिता 
लंका गई ओर उन्हे वृढ निश्चय करादेने के उपरांत सम्पूर्ण 
टापू में अ:ना मत फेलादिया. इस के पश्चात्‌ दोनों वाहन भाई 
साधूओं के वेश में एक दृढ मंडली बनाकर चीन, जापान, ब्रह्मा 
इत्यादि देशां में गय ओर स्वधम के फेलान में अत्यन्त सफलता 
ma की - निदान राजा अशोक का अपने पुत्र और पुत्री को 
अपण करदेन और दूसरे सच्चे उपायां के. कारण बोद्धम 
बहुत उच्च पद को प्राप्त हुआ परन्तु उसके पीछे सामाजिक 
धमे की उन्नति का प्रवंध उत्तम न रहसका. धर्म में उपदेश 
करने वाले विदान नियमानुसार चलने वाले न रहे, उस समय. 
TAMA लगभग सम्पूर्ण आयोवत में फेलगया था आर राज 
घम की भांति समका जाताया, उस को सुधार ने के लिये 
FIAT के राजा ने एक चौथी सभा फिर एकत्र को बहुत से . 
विद्वानों को एकत्र करके बोद्धमत की पुस्तके संस्कृत आर पाली 
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३५९ : सामाजिक धम्मे 
बोली में लिखबांर और सामाजिक उचते के get काम 
sig उत्तम उपदेशकों को उत्पन्न करन का उद्योग किया 
परन्तु सफलता नहीं हुई और बेदोक्तमत वेदान्त के ख्प म 
फिर प्रचलित दुआ । , वेद | 
संक्षप aata वेदांत मत | 
उस बौडमत की अवनति समय, दक्षिण देश में, महात्मा 
शकराचाय्यै प्रगट हुए, Pret ने बहुत छोदी अवस्था से शी 
संसार को स्यागकर अपनी शक्तियों को बढाया ऑर फिर 
at का उपदेश अपने जन्मस्थान मालोवार से प्रारम्भ किया 
गायः सम्पूण आय्यावत्ते में घूमकर बौद्धमत का खेडने करके 
चेदान्तमत का उस के स्थान में स्थापित किया, विद्वान मंडन 
मिश्र और उस की योग्य पत्नी से कारमीर में बड़ा भारी 
शाखायै हुआ जिसमें शंकराचाय्येजी की जय इ. शंकराचाय 
जी में बाद विवाद करने की बहुत उत्तम शाक्ते थी ओर उन 
की बाणी का प्रभाव ऐसा था कि जो कोई उन की बातचात 
gaat मोहित होजाता था, जैसी भाषण शक्ति उन को प्रदत्त 
gant उतना हो नहीं किन्तु gan अधिक उनकी लखनी में 
न ल रा ईश्वर में SHA भावना रखते थे और 
' ऐसा ही उन्हों ने अपने अधिकारी शिष्यां को उपदेश भी किया, 


Mentos Fit Re ia Si 0 
+ Qa में संदेह नहीं है कि शंकराचायेजी ने वोद्धमत ' 
की जद भरतखेड से उखादी तथापि यह भी निश्चय होचुका दै 
कि घोद्धमत का खंडन प्रथम HE झुमारिल ने आरम्भ क्रिया 
जो शंकर स्वामी के समकालीन थे । aes 
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F * d / * 
» साधारण घम्म १५५ 


तो भी सब साधारण मनुष्यों के लिये मूत्तिपूजन को अनुचित 
नहीं कहा, उन का यह सिद्धान्त था कि यदि निराकार इश्वर 
का अनुभव नहीं होसके तो आदि में किसी स्थूल - पदायै मूर्ति 
इत्यादि क द्वारा ध्यान जमाना उचित है | 

शंकराचाय जी ने सामाजिक उन्नति के लिये ब्राह्मणों के 
अतिरिक्त एक मंडली सन्यासियों की भी स्थापित की और उस 
के गिरी, पुरी भारती, सरस्वती इत्यादि दस भेद नियत किये 
कई मठ अथात्‌ बडे २ स्थान बनवाये जहां Te संबंधी बातों 
पर सदेव चचो होती रहती थी जिस का प्रभाव भरतखन्ड के 


at ओर पुरुष दोनों के Prat पर ओर उन की रीति भांति में 


भा बहत कुछ अवतक पाया जाता है । 


शंकराचाय के पीछे बहुत काल के पश्चात्‌ जब सामाजिक 
उन्नति का काम ढीला होने लगा तब एक महात्मा रामानुज 
नामी वैष्णव मत वाले प्रसिद्ध इए. उन के मत में बिष्णु भगवान्‌ 
अर उन को स्री लक्ष्मी जी की पूजा मानी Ae, वेदान्त मत 
BA BAT ईश्वर का खंडनं किया गया है, उन का यह 
सिदान्त है कि विष्ण ( ईश्वर ) निराकार भी हैं और राम- | 


१ रामानुज का सिद्धान्त fered कहलाता है क्योंकि 
Wel ने Mad का खंडन नहीं किया परन्तु एक विशेष्य और 
HEAT, रामचंद्र सीता कृष्ण राधिका .के स्वरूप में जगदूप 
विशेष दिखलायकर परमेश्वर क स्वरूप का सविशुष ब्रह्म रूप 
से प्रति पादित किया है । 
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१५६ _ सामाजिक 


— 


= सीता-- कृष्ण राधिका इत्यादि के रूप म आकर ल 
र भी लेते हैं। रामानुज जी ने सात सा ( ७०० ) मह्‌ 
ils किये ओर अपने अधिकारी शिष्यों में सेसतरा ( १७) 
स्थापन किये ओर अपन अधिका शि i >) 
qaii को छांटकर और उन को आचाये पदवी देकर pir 

जिक उक्ति का प्रबंध उन के हाथ मं दिया, जिन के नाम 

से हुई । ५ 

क २ शाखा वा संप्रदाय स्थापित हरे Y 
रामानुज संप्रदाय वा श्रीवैष्णव संप्रदाय का एक T 
a aaa जी नागी खाने पीने की छूतछात कर 
इट प्रतिबंधनों के देतु अपनो समदाय से अप्रसन्न होकर एक 


नया मत चलाने के लिये उपास्थित हुआ जिस का नाम रामा. 


में खाने पीने का: कोई बंधन 
नंदी मत THAT गया इस मत में खा , 
बा जाति इत्यादि का GH ध्यान नहीं था at कारण से सचे 
श के दूंढने वाले दिना भेद भाव TTA oe कबीर 
gael, रैदास चमार, धन्ना जाझ सेन नाई इत्यादि 
आशामिल हुए भम्म पुस्तकें भी संस्कृत के स्थानम मामूली 
बोलचाल और सबै साधारण के समक में आने वाली भाषा में 
लिखी गई | सं कर 
: रामानंदजी ने सामाजिक उन्नति के लिये एक मुख्य मंडली 
थोडे से योग्य शिष्यां की नियत को थी जिनके नाम ae I | 
रदास जी। तुलसी दासजी।। : 
Jat नाभाजी । 


रामानंद जी के देह छोड्ने के पशाद HALT उन के 
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सामाजिकं धम्म ` ३५७ ] 


उत्तराधिकारी नियत हुए. कवीरजी ने बहत काल तक काशी में - 


कबीरचोरा नामी स्थान में योगाभ्यास किया था, उस क प्रताप 


से BT AAMT और स्वे मियां होने के देतं अनेक TET और 


साघु उन + मस्तक झुकाने लगे कंवीरजी ने मू पूजन को 


VAM अनुचित बतलाया हिन्दू और मुसलमानों के घमोपदेश फे | 


समय उन के मत के दोष दिखलाकर निडरता से आच्षप किये. 


है। 
i 


ये हिन्दुओं की सम्पूण जातियों ओर मुसलमानों को भी अपने 
मत में मिला लिया करते थे. साधु सेवा को बहुत बड़ा कारण TET 
प्राप्ति का ज नते ये ओर मुख्य २ शिंष्यों को योगाम्यास का भी | 
उपदेश दिया वरते ये उन के समय में एक धनाढ्यं पुरुष घर्मदास ' 
नामी ने बहुतसा द्रम्य उनके भेट किया जिस से सामाजिक THA 


को बहुत सहायता मिली । 


पंजाब में शरूनानक ने बहुत काल तक रोड़ी साहिब | 
“ गुजरान वाला? में योगास्मास करके धम्मे का उपदेश और | 


सामाजिक उन्नति का काम मारम्भ किया उन का उपदेंश बिग्रह- 


रहित और सव प्रिया था. हिन्दू मुसलमान सब उन से लाभ उठाते 


थे. उन्हा. ने भक्ति को सख्य सघन कहा दे. उन के सिद्धान्त को , 


रूक्षप से तीन शब्दों में इस रीति से वणेन किया जाता है कि 
“मुख भक्ति-वतेन बेराण्य- वतेन बेराग्य--और हृदय ज्ञान”-गुरू 
नानक साहिव ने अपने जीते. जी अपने एक योग्य शिष्यको अपना. 
उत्तरा।धकारी नियत किया ओर ऐसा ही उस के उत्तराधिकारी 
दस पाढी तक करत रहे, जिस के हेतु WATT मनुष्यों को मुरूय 
करके पंजाबवालों को बहुत; लाभ हुआ A 

जिस प्रकार पंजावमें गुरू नानक साहिब ने काम प्रार॒म्ध किया 
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१५८ साधारण धम्म 


उसी मार से बंगदेश अथात्‌ बंगाले म महात्माः चतन्यजी 
ज्ञे भक्ति का प्रचार आरम्भ किया. हिन्दू मुसलमान दोना को उन . 


के उपदेश से लाभ पहुंचता या. एक वार चैतन्य जी उपदेश न 
रह थे डसा समय दो पूज्य मुसलमान दबीर ओर अ 
जो मीर सय्यद्‌ हसेन बंगाले SSN के संबंधियों में से ss 
मोहित हुए कि आधी रात को चेतन्यजी Ai सेवा में आ उपरि : 
हुए और उन के मत में ह जाने की इच्छा प्रगठ की. Ta 

उनको अपना शिष्य बनालिया और उनका नाम रूप और सना 
तन TEn. इसी प्रकार से चैतन्यजी ने पांच पठाना को, जो मशु 
इ पास लूट मार किया करते ये और चेतन्यजी को भी छूडना 


चाहते ये, अपने TAT उपदेश से धमोत्मा बना दिया, Feat ने. 


उदी समय लूट मार करने से पश्चाचाप कर के चैतन्य जी का मत 
अंगीकार किया। . re 


छः वर्ष देशाटन करते हुए उपदेश करने के पश्चात्‌ चैतन्य जी ने 


. सामाजिक उन्नति के मध के हेतु अद्वैताचाय और नित्यानंदूजी 


को बंगाल मे वैणव समाज का अधिकारी नियत फरिया. रूप और 


O ~ ~ A Aa 
सनातन को बृन्दावन सामज का प्रबेधकतों नियत किया ओर 


आप नील चेल में रहे जहां उन को आत्मा की चमत्कार रूप 
शक्ति से शुद्ध हृदय में आज्ञा हुई के संसार का संबंध छोड़ कर 
सन्यासी हो जा. चेतन्य जी को अपनी माता स बहुत AUT 


फिर भी किसी TATE का हठ न करके उस आत्मा: के पवित्र. 


अकाशं की आह पालने योग्य आऔर आवश्यक समझकर ओर 


ba} QY ` ` ~ 
अपनी मांता और दूसरे संबधियों को मति आर TEA के उ ला 


WA मोदंकर, सन्यास भारंण कर लिया जब उन को माता: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


eS — —eett— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


सामाजिक घम्म, १५९ 


(RY. 


आदि संवंधियों का कुछ भी मोह नहीं रहा और सांसारिक 


: क्ृशों से हलके दोगये, तब वह अपना सम्पूर्ण समय धम्म के 


TH WA और उत्तम घम्म के तत्वों को जानने और फेलाने में 
लगा सके, जिस के कारण असरूय पापी मनुष्य घाभक दन 


गये. इसी भर से राजपूताने में दादजी ने और दाक्षिण में 


१ महाराष्ट्र देश में पूना शहर से ९ कोस पर देहू करके छोटा - 
सा गांव है उस में शालिवाइन शाके १५३० [ सन १६०८३०] 
में माहत्मा तुकाराम प्रगट हुए. बे जात के वेश्य थे उन का पिता 
भी भगवद्धक्त था साध तुक(राम का चित्त बाल्यावस्था से ही ईश्वर 
भजन में रुजु हुआ. उनकी खरी जिजावाई बढ़ी कलइंकारिणी ओर _ 
तामसी थी उस के अनुचित व दुःखकारक सहवास से साड, 
तुकाराम के वैराग्य को बहुत पुता मिल गई॥ , 

तूकाराम अहभिर ईरवरनाम HT किया करते थे, उन्होने. ' 
बेराग्य पर हजारों अभंग [ एक मराठी छेद ] बनाये हैं सामाज , 
में वे हारि कथा करते ये, ओर भक्तिपागे का लोगों को उपदेश 
करते थे. साधु तुकाराम देहान्त उनके ४१ वषे की उमर में शाके 
१५७१ फाल्न बदि १२ [ सन्‌ १६४९ ] को हुआ. कहते हैं 
कि बे इसी मनुष्य देह से दिव्य लोक को पधारे। . 

साधु तुकाराम के अनुयाई हजारों लोक हैं, उन के मत भें 
शान युक्त बेराग्य सहित wat का माधान्य बेन किया दे. . 
इश्वर नाम र+रण प्रधान माना है और साकार ईश्वर का पूजन 
उन को असमता नहीं है; तथापि एक श्री RANA का. पूजन _ 
करना उचित समभा है यदि साध॒- तुकाराम के मत .को एक. 
प्रकार का साकार एकेश्वरी कहा जाव तो कुछ विरुद्धता न होगी ।। : 
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प्रहतमा ने घम्मे का मचार फैलाया यह एक अनोखा 

a gaa कि न केवल हिन्दुस्थान में ही घम्मे का. चर्चा और 
धर्स का परिवर्तन हुआ परन्तु इसी समय में get देश में भी 
मार्टिन रूथर जैसे महात्माओं के डारा ईसाई मत में भी 
बहुत कुळ शोधन हुआ । - 
शहनशाह ओरंगजेव की पालिसी अथात्‌ राजनीति ने 

जब मतं की' स्वाधीनता में रुकावट डालनी आरंभ की तो 
स्वाधीन प्रकृतिवाले हिन्दू और मुसलमान दोना बद्बदाने लग 
जिस में से बहुतों को घोर कष्ट सहना पड़ा और गुरू नानक 
साहित के मिलाप सिखलाने वाली 'भाक्ते के उपदेश को उन 
agai उत्तराधिकारी गुरू गोविंदासिंह जी को चराय घमो के 
प्रचार में बदलना पड़ा जिस का संक्षेप बृत्तान्त करने से पहिले 
मुसलमानी मत और उसकी सामाजिक उन्नति का संक्षेप gara 
लिखना उचित जान प्रदृता है । LES 


' सक्षेप Tara Beet सुम्मद्‌ साहिब 
` उनके मत ओंरसांमाजिकउन्नति का । _ 


3; EN 


जब अरब देश के मका नामी नगर में यूते पूजा का बहुत" 
प्रचार हुआ और कई प्रकार के दुराचार उस देश ओर देश के ` 
लोकों में फैल गये तब ऐसे २ मनुष्य वहां. पर जन्म: लेने लगेः- 
जो शूमिपूजन: से TOT आर देशी दुराचारों पर.शोक करत ये. 


मं 7 Ra का जन्म मक्का. के कुरेशी 
उसः समय में इजरत मुहम्मद साहिब का जः कु 


नामी बंश में हुआ उन में बहुत से. गुण. ऐसे: दीख qe: faa 


हरा घमी परिवर्तन जैसा. भारी काम :किया:जासकेः। ... : 
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बाल्यावस्था से ही उन में बहुत सी उत्कृष्ठ भलाईयां और 
अलौकिक बातें दिखाई देती थीं. वे प्रत्येक वर्ष रमजान के महीने 
में हारा नामी पर्वत की गुफाओं में जागरण किया करते थे और 
बहुत विश्वास ओर इन्द्रियों के दमन के द्वारा सर्त्य के निय 
करने का उद्योग किया करते थे । 

चालीस वे को अवस्था में उन्होंने एक दिन अपनी खरी 
खदीजा से कहा कि मुझ को एक शब्द सुनाई देता है ओर एक 
प्रकाश भी दीख परतां है. ख़दीजा ने कहा कि ये चिन्ह आप 
के पेगृस्वर अथ।त्‌ अवतार होने के हैं खदीजा के भाई वरकाः 
ओर एक योगी अवास नामी ने भी ऐसा ही कहा । 

सब से पहिले मुहम्मद साहिब की स्री खदीजा, चचेरा-- 
भाई अली और दत्तक पुत्र ( जो पहिले अनुचर था ) He उन 
पर विश्वास लाथ । 

जब मक्के के बल St नाभी बंश ने देखा कि मुहम्मद 
साहिब धम्म परिवतेन का विचार करते हैं तो हिन्दुस्थान की 
रीति के विरुद्ध, कि प्रत्येक धम्मे प्रचारक को स्वाधीनता के 
साथ धोपदेश करने का अवसर मिला है, मुहम्मद साहिब को 
अनेक प्रकार के कष्ट देने ओर उन के काम में अनुचित रुका- 
वरे डालनी आरम्भ की ॥ 

मुहम्मद सादिव ने अनेक प्रकार से उन को समाया कि 
उन के कहने पर चलने से कुरेशी लोग एक बलवान कुल वन: 
TAT और ऐसी सामथ्य Tra करेगें कि सम्पूर्ण संसार में उन 
का अभाव फेलकर उन का एक प्रबल राज्य स्थापित होजावेगा 
ओर अत में स्वगे प्राप्त होगा परन्तु SAT को. उन के कहने 
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a 
पर विश्‍वास नहीं आया | | 
_ जो कोई कुलीन मनुष्य उन का साथी होता था. उस का 
ठट्टा किया.जाता था, कि उस ने अपन पुरखाओं का मत छोड- 
कर अपने कुल के बट्टा लगाया. व्यापारी के ब्योपार में हानि 
पहुंचाने का उद्योग किया जाता था आर कंगाल ओर चाकरां 
को मारपीट की जाती थी और बहुतों के प्राण भी ले लिये 
जातेथे-- जैसे वांदी सोविया को अबुजइल ने केवल इसी कारण 
अपने हाथ से मारढाला किं बह मुहम्मद साहिब की चेली होगई 
थी, जिस को.मोत मुसल्मानी मत में पहला बलिदान समभा 
जाता है । 

एक बार. एक मान्यवर युवा पुरुष उमर नामी मुहम्मद्‌ 
साहिब को मारने. के लिये aw लेकर चला, माग भं यह 
सुनने पर कि उसकी बहिन और वइनेऊ भी मुहम्मद साहिब 
के. शिष्य. होगये, उसने पहिले उन को मारने का विचार किया. 
जिस. समय उन के घर. पर पहुंचा तो देखा कि वे कुरान 
शरीफ. का सुरा पद रहे दें- परन्तु उमर को देख कर वे चप 
होगये. उमर ने क्रोध: में आकर पूछा कि क्या तुम ने नवीन 
मतं ग्रयण किया है ? उस पर उस के बइनेऊ ने बडी गंभी- 
रता से उत्तर दिया कि यदि कोई नया मत उत्तम हो तो 
सस को. अंगीकार. करने में क्या अवगुण है. यह 'उचित 
उत्तर सुचने से कुपित होकर अपने TAR पर UF प्रहार 
किया, उस समय उस की बहिन बीच में आगई और उस के 

' अत्यन्त घाव लगने पर भी रोती हुईं बोली की हज़रत मुहम्मद ` 

साहिब का मत उत्तम. है ओर इसी: कारण हमने उसको ग्रहण 
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किया है. बहिन के घायल होने पर भी उस के हृह निश्चय को 
देख कर उमर पर बड़ा प्रभाव हुआ उसने उन के साथ मुहम्मद 
साहिब फी सेवा में पहुंच कर उनको मारने के बदले उनके 
चरणों मं गिरकर इसलाम के मतको स्वाकार किया, जिसके 
कारण इसलाम मत को बहुत मबलता Ta हुई । i 

इस सफलता को देखकर कुरेशियों ने गुहम्मद साहिब 
को मारना चाहा किन्तु मनोरथ पूरा न होने पर उनके दारेद्री 
और किंकर साथियों को दुःख देना आरंभ किया, जिसके 
कारण एक सो एक (१०१) इसलाम के अनुगामियों को स्वदेश 
छोड़कर हब्श के देश को जानापड़ा | 

कुरेशियों ने इव्श के वादशाह नज्जाशी के पास जो 
ईसाई मत का था बहुत सी भेट और उस के कारवारियों को 
रिशवत्‌ अथीत्‌ घूस देकर अपने एलची अथीत्‌ दूत के द्वारा 
यह इच्छा प्रगट की कि उन मनुष्यों को कुरोशियां के हाथ सोप 


“दिया जावे. बादशाह ने उन मनुष्यां से उन की दशा का बृत्तांत 


पूछना चाहा. उन में से जाफर ने जो मुहम्मद्‌ साहिव काचचेरा 
भाई था और बोलचाल में एक मुख्य प्रकार की शाक्ते रखताया 
अपनी विपत्तिका बृत्तान्त इस रीति से किया कि हम लोग शहर 
मक्का में वहुत अविद्या की दशा मं अपना जन्म व्यतीत ATTN, .' 
मृत पशुओं का मांस खातेये, बलवान AE को सताया करत 
थे, कुलीन जन भोगाविलास के रोग में फस गये थे, विना बिवाह 
सत्तर २ fal घर में डाललेतेये, ऐसे कुमाग चलने की. व्यवस्था 
में इम में से एक मनुष्य ने जिसकी बुद्धिमानी, द्रदशिता और. 
ऐसे उत्तम आचर णहें, जिनका हमको आवर्यक्तादे, हमको सुमाग . 
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ETN 


पर लाने का उद्योग किया. उसने -आतीथे सत्कार ऑर (खिया 
के आदर की शिक्षा को-सत्य श्वर का अराधन करन, 
करने और दानदेने का उपदेश किया इम उस पर विश्वासलाय 
इस पर हमारे देशवालों ने हमको अनेक प्रकार के दुःख देना 
mka किया- निदान हमने अपने देशको. त्यागकर आपकी 
शरण Sle, साथ ही कुरान का उन्नौसवां gu भी पढा जिस 
में इज्रत इसा ओर Veena को उत्तम रीति स वणन था 
बादशाह के चित्त पर जाफर की वात चीत ओर कुरान के 
सुरा के सनने से ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने एलची अथात्‌ 
दत को आज्ञा की हम इन लोगों को इन के मन उपरांत नहीं 
भेजना चाहते. इस पर क$ कारवारियों न एलची का TT, 
करके बादशाह को जाफर से यह प्रभ करने के लिये उद्यत 
किया कि तुम लोग हजरत ईसा को ईश्वर का eT समभतेहो 
वां नहीं | जाफर ने उत्तर दिया कि हम लोग हज़रत इंसा को 
इश्वर का एक उत्तम दास, इसाइयों पेगम्बर आर मारयम का 


बेश लमफते हैं. इस पर ईसाई अमच्च इए और उद्योग किया. 


कि जाफर हजरत ईसा को ईश्वर का पुत्र कहे परन्तु बीर 
= TS ` ~ ~ ° aX A 
जाफर ने HET कि हज़रत मुहम्मद साहिब ने आज्ञा की हे कि 


चाहे केसाही भय हो, चाहे कितना ही हाने होजाय प्रत्येक 
व्यवस्था में संब्य ही बोलना चाहिये आर इस कारण से जिस: 


Ta के लिये मरा मन साक्षों दताह TEL कहना चाहता हू' ओर 


धहँ यह. है कि हजरत इसा मारियम के वटे थे. अन्त में गुणग्रादी . 
बादशाह न AHL की शर ' वीरता 'आर : सत्यः वक्ता होने 
की संराइना करके उसके AT. उत्तर को स्वीकार किया” 
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ओर इसाई कारवारेयों ने चुप लगाई. कुरेशियां ने अपनी इस 
निष्फलता से मन में सकुच कर और TA रोप दिखलाकर एक 
सभा एकत्र करके मुहम्मद साडिब आर उनके सम्वन्धियां को 
जाति से पृथक्‌ करने का उद्योग किया परन्तु यथोचित सफलता 
नहीं हुई. और महस्मदसाहित्र का सम्बन्ध मदीनेवालों से होगया 
इससे कुरेशियों के दुःखसे बचाव. होगया और. उन की मिशन 
अर्थात्‌ TEA प्रचार में सफलता होनी प्रारम्भ होगई । 
वास्तव में मुहम्मद साहिब के मन की SSA और उन्नति 
उसी समय से आररभ होगई थी, जब से हजरत उमर उनके 
साथी इए और अधिक ELA और THA AI समय वहां से 
समकना चाहिये जहां से दूरदशी अबूतकर उनके अनुगामी इए 
हजरत अवूषकर एक -घनवान्‌, अधिकारवाले और समझदार 
मनुष्य थे. इसलाम मत को ग्रहण करत समय उन्होंने अपने घन 
माल का सातवां भाग जिस की संख्या चालीस सहस्र दीनार थी 
इसलाम की सामाजिक उन्नति के हेतु दान कर दिया था और 
पीछे भी समय २ पर द्रव्य से सहायता करते रहे. ऑर. दूसरे. 
मनुष्यों को भी जो मुहभ्मरदसाहिब के प्रमट होने के पहिले ही 
अवूबकर के सहमत थे उत्साह दिलाकर द्रब्य की पूरी सहायता 
कराते रहे मुहम्मदसाहिब उन से इतने प्रसन्न थे कि उनका 
4(सिद्दीक” अर्थात्‌ परममित्र की पदवी भदान की यी । 
हजरत अबूबकर ने उसमान जो मुहम्मद साहिब का भतीजा 
था; SAC AL खदीजा का भतोजा था. अब्दुलरहमान कॉम 
जोहरा जो एक घनाळ्य व्योपारी था, स्वाद जो मुहम्मद साहिब 
का'नाती और केवल सोलह वषे की अवस्था का था परन्तु EL 
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A 


नहार था. तलहा वा खांदिल इत्यादि बारह मनुष्यों को एक 
सभा बनाई थी जो भत्येक सामाजिक उन्नति के लिये सम्मति 
दिया करते थे । gs 

इस दरदर्शी, वलवान, साहसी और तेजस्वी समाके द्वारा 
वास्तव में एक ऐसा दद्‌ राज्य स्थापित हुआ जो संसार के सार 


~ 


राज्यों से बढगया ओर जबतक उन योग्य पुरुषों के समान मनुष्य 


~ 


प्रगट होते रहे ओर सामाजिक उन्नति का काम उनके हाथ मं रहा 


तउ तक इसलाममत को दिन दुगनी ओर रात Stet उन्नति 
होती रदी-परन्तु जसे २ सामाजिक ATH में असावधानी और 
लिलता इई तेसेही उन्नाति भी नष्ट होती गई और नवीन मत 
me होने लगे ॥ 

ऊपर लिखे qua ओर gaead मत को Ae करने 
और फैलाने वाले के दुःखों को जानते इए भी जो उनको कुरेशा 
कौम के उपद्रव और निष्ठुरता के हेतु सहने पढ़ें थे परन्तु अन्त मे 
सफलता प्राप्त हुई थी, हिन्दुस्थान के शहनशाह आरगंजेव ने 
धम्मप्रचारकों को राजकीय कारणों से निवल करना चाहा, 


c 


परत सवयम्‌ निर्बल होगया जिसका संक्षेप बृत्तान्त इसीमकार से इ 


संक्षेप ङत्तान्त सामाजिक उन्नति सिंहमत । 
` जव शुहनशाह ओरंजेब ने जिस ने राजकीय कारणों से 
अपने पिता और भाईयों इत्यादि पर भी हाथ चलाने में शंका 
` नहींकी थी. सिक्खों में राजकीय शक्ति बढते हुए देखी, तब, 
गुरुनानक साहिब से नवे उत्तराविशारी सिक्‍्खों के अग्रगण्य 
गुरू तेगबदाइुर को उनका बल कम करने के हेहु ATTA ता. 
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सामाजिक धम्म १६७ 
so ie मम 
उन के शूरवीर बेटे गुरू गोविन्द सिंहजी ने, जो गुरूनानक साहिब 
से दसवे उत्तराधिकारी थे, अपने धम्म की रक्षा के लिये शाम्त 
स्वभाव हिन्दुओं को अपने वचाव के हेतु एक युद्धाभिलाषी 
बर वना दिया | 

एक वार गुरू गोविन्द सिंह ने अपने शिष्यों से कहा कि वे 
अम्मे युद्ध करके जो घम्म के शत्रु हैं उन्हें नह करेंगे, यह सुनकर 
सारे शिष्य भयभीत होगये और कहने लगे कि हे गुरू महाराज ! 
इम लोग fee हिन्दू श्रवीर wrt और अफगानों की 
इस्फहानी कृपाण अथःत्‌ ( तलुवार ) का किस प्रकार सामना 
कर GWE उन लोगों की लम्बी २ डाढी और बलदार मू 
मोटे गदेन, बढ़ा डील डोल, we sway चहरे को देखते ही. 
इम लोग भय के मारे अचेत होजाते हैं । 


यह कायरता का उत्तर सुनकर बीर गुरू गोबिन्द सिंही 
ने जिस प्रकार से मशभारत के युद्ध के समय श्रीकृष्ण जी ने 
यबराये हुए अजन को त्त्य धर्म का उपदेश कियाथा जिस 
में galas और उसके सेनापति भीष्मपितामह द्रोणा चाये इत्यादि 
के मस्तक कटे हुए अपना मुख खोलकर दिखायेथे--अर्थात्‌ अपने 
मुख द्वारां उपदेश से निर्माण कर दिया था कि, संयोग और 
वियोगे वा जन्मना और मरना संसार का एक नियम है अथीत्‌ 
जिसने जन्म धारण किया वह अवश्य मरैगा परन्तु जो लोग 
म्मे से विरुद्ध अर्यात्‌ सच्चे मत के प्रति कूल चलकर अन्याय 
के साथ जन्म व्यतीत करते हैं उन का अन्याय उन को शीघ्र नष्ठ 
करदेता है ओर वे थोड़े ही काल में मरजातेह-- परन्तु जन्म 
अन्म लेना और मरना स्थूल शरीर अथाति पृथ्वी तत्व से बनी 
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१६८ साधारण धम्म 
` इई काया का होता है, आत्मा जन्म मरण से रहित हे~निदात 
इस स्थूल शरीर के लिये जो अवश्य नाश का माँ होगा तुम 
( अर्जुन ) को अपना क्षत्रीय धम्मे कदापि नहीं त्याग करना 
चाहिये. इसी प्रकार गुरु साहब ने बादशाही अत्याचारा का 
- दन करी अपने शिष्यां से कहा कि, उन का अन्याय हो 
उन को नष्ट करदेगा, साथ ही उस के व्यायाम और ब्रह्मचर्य्य 
अथात्‌ शारीरिक कसरत ओर ALA की रक्षा इत्यादि TEAR 
धर्म के अंगों के लाभ बतलाकर, उन से कहा कि उन साधना 
को करते हुए GANT दाढी इत्यादि पूरी बीरता का भयानक AT 
उन से अधिक धारण करलो:सिंक्खों ने उन को. सच्चा वाद- 
` शाह समभा और शहनशाइ आरगजेव का नाम नोरंगा THAT. 
योग्य सिंहों को एक कोन्सल अथात्‌ सभा वनाई जिस का नाम 
गुरुमता रक्खा धम्भ उपदेश के साथ ही STAT धार्मिक पुरुषा 
HCA, मुख्य करके वीर (HAH ब्रत्तान्त सुनाकर गुरू 
साहिब सिंहा को उत्साह दिलाया करते थे कि जब तुम्हारे देश 
में ऐसी २ fad होगई हैं तो तुम पुरुष हो फिर झूरबीरों की भांति 
रहनगत धारण करके धमे की रचा क्‍यों नहीं करते ॥ 
' उस आपत्ति काल में भी, जो अधिकारी शिष्य आत्म धर्म 
के अभिलाषी थे, उन को उसी का उपदेश करके साधन कराय 
जात थ आर प्रातःकाल का प्रथम प्रहर बहुधा आत्मके धम के 
उपदेश ओर चचा में ही व्यतीत होताथा-- निदान एक दिन 
ओर होते ही युद्ध के: बिषय में विचार करने के लिये गुरुमता. 
अर्थात्‌ सभा. एकत्र करने की आवश्यकता इई. जब सम्पूण 
सिदा को एकत्र faa तो ज्ञात हुआ कि दो प्रासेड सह नहीं 
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' सामाजिक घम्म - १६९ 
आये हैं, ea पर जान पदा किबे एक रमणाय स्थान मं 
aT के तले बेठ, नेत्रं मंदे हुए ज्योति निरंजन के ध्यान म. 
लगे SUE, बहुत वार एकारा परन्तु Sa A कुछ न सुना तब 
शरीर पक कर हिलाया गया उसमय वे pT हाथ मं 
लेकर: उठ खडे इए-- 

निदान इस भकार से धीरे २ शारीरिक और Beas 
धम्मं की उन्नति कराते इए शुरू साहिब ने अपने सिंहां में 
Mal वम्भै को भते मकार हढ करादिया, क्‍योंकि सच्चे आचाय 
जिस धम्मे के अंग को, जिस समय में जितना अधिक आव- 
श्यक्ता समभते हैं. उसको किंचित्‌, आधिक प्रचार किया ATE | 

एक दिवस परीक्षा के लिये गुरू साहिब ने संगत से 
कहा कि घम्म युद्ध जीतने के निभिस आवश्यक ई कि एक 
मनुष्य अपना मस्तक यज्ञ में हवन करे, ऐसा कड़ी परीक्षाका 
सुन कर THAN पुरुष भाई दयासिइ' नामी जाति का खत्री 
लाहोर निवासी सामने आया. गुरू साहिर उसको संव के 
भीतर ATT और सुख से विडा कर एक बकरे को झटका , 
HUSA और रुधिर से भरा खड्ग हाथ में लिये हुए बाहर 
आनकर फिर कहने लगे कि एक मस्तक की ओर आवश्यकता 
है, इस प्रकार परीक्षा करते हुए पांच सच्चे धार्मिक ओर बीर ' 
सिक्खों (१ दयासिह, २ धंम्मासिह, ३ मोखमसिंह, ४ हिम्मत 
faz, ५ साइत्रसिह ) के द्वारा एक रण बाराका पथ वनाकर / 
दिल्ली के बादशाह और उस के सेनापतियां से पेतालीस वार 
युद्ध किया जिन में से दृष्टांत रूपी एक युद्ध को संक्तिप्त Tala 
सुनाया जाता है | 
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१७० साधारण घम्म 
2 aa 
एक बार गुरू साहिव थोडे से सिंहो की सेना साहित च- 
mare HAC लावियाना के डुग में घेरेगये- उस समय उन्होने 
जब कि बहुत से सिंह मरचुके तो अपने जे शुत्र की असंर्य 
बादशाह सेना से लड़ने को भेजदिया ओर उस के मारेजाने 
पर कळ भी पश्चाताप न करके दूसरे पुत्र को फिर आज्ञा दी 
कि तू जाकर युद्ध करे, वह तुरंत श्र बांधकर जाने को उपास्त 
हुआ. जाने के समय उसने प्यास के कारण किसी सिह से 
थोड़ा सा जल मांगा- परन्तु गुरू साहिब ने. आज्ञाकी कि 
तह्मारा जल वहां ही धराह जहां कि TAT जेष्ठ श्राता गंया 
हैं हे प्यारे पुत्र ! तुम शीघ्र टुग से वाइर जाकर अथवा VIAL 
के राधिर स अपनी प्यास TIM वा अपने AT भ्राता क 
* समीप जाकर. स्वग. के अमृत से अपनो तषा को THAT 
इस तरह. से ज्ञा करते. हुए अपने HAA. Bl कोर 
को मोत के मुह T धकेल दिया, दा घड़े पुत्र ता इस प्रकार 
धम्मे युद्ध में उन के नेत्रो के सन्मुख काम आये आर दो काने 
ठ पुर. सरहद के सूबे की बंधन में he गये. उस ने पहिल तो 
लालच दिया और कहा कि मुसलमान होजाओ परन्तु स्वीकार 
न.करने-पर दोनो बालकों को गले तक मीत में चुनवा दिया 
ओर कहा क्रि.अब भी मुसलमान होना अंगीकार करो तो छो- 
ea. fea उस समय भी उन्होने हमी नहीं भरी और निभेयता 
बोल कि हे-पापी. !,इमको;, शीघ्र. मारडाल कि. तेरा तेज 
' अत्याचार, करने; का.बल.भी शीघ्र नष्ट होजाव्‌ः निदान दाना 


~ 


RET, भात में चुने. जाकर, घमं के aT., हुए आर उन 


ee) 


ip ipi 
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सामाजिक धम्मे १७१ 


अंत में: परिश्रम, शूरवीरता और घैस्ये से धर्म -प्रचार 
` ~ ~ ~ ~ ~ - 
झर उत्तम पुरुषों! के वलिदान होजाने का यह परिणाम हुआ 
~ ~ ` ~ ~ A ~ A ct 
आरः होना. चाहिये था कि सिक्खों की जाति पूणे धामिक 


' और योद्धा बनगई. इसी जाति से पेजाव का सिंह माझाराजा 


रणजीत सिंह और उन के ALAA योंडा हरिसिंह ललवा 
इत्यादि We हुए- परन्तु शोक है. कि. सामाजिक उन्नति का 
योग्य प्रबंध न होने के कारण जितना परिश्रम और दु/ख उन्होने 
ध की- रक्षा में उठाया था उतना TS उनको प्राप्त न हुआ | 

मुरल्पानी बादशाह के निवल. होने पर संभव था कि 
योद्धा सिक्ख धीरे (९ अपनी सामाजिक उन्नति का प्रवंध करके 
MAR AT ओर सुख प्राप्त करलेत परन्तु उस समय बिद्या: सं 
परिपणे Tater अगरेजों का आगमन आरंभ इआ जिस के 
कारण विद्या स्वाथानता, ओर अनेक प्रकार का सांसारिक 
उन्नतियं Raen के विभाग में आई, अगरेजी .राज्य के 
साथ ईसाई मत का भी प्रचार आरंभ हुआ. जिस का संक्षेप | 
aata भी खुन लीजिये | 


संक्षेप तांत हज़रत इसा, उन के AT 


ओर सामाजिक उन्नति का. | 
जव wat और यहादेयों में धमे का अभाव हुआ. और 
धर्म की निरी दिखाबट रहगई त्र ईशानं के पश्चिम में जुडियों 
नापी नगर के पास वेथलिम नामी ग्राम में हजरत FAT परगट हुए. . 
उन में जन्म से ही ऐसे २ चिन्ह दिखलाई देतेथे जिन के 
कारण बहुधा बुद्धिमान, पुरुष उनके लिये. यह. विचार करतेषे 


~ 
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१७२ ' साधारण धम्मं 


कि कोई बड़ा कामं करने के निमित्त उन्होने संसार में जन्य 
धारण A: ज्ञडियां के बादशाह ने जब इस प्रकार के 
- gaa सुने तो जेसे राजा कंस ने श्री कृष्ण जी को मारना 
चाहाया उनकी मारहालेने कां विचार किया और इसी कारण 
से arar मारयम BATT इंसा को लेकर मिश्र देश को चलीगई 
झर बादशाह के देहान्त के पश्चात्‌ पीछी IT को आगई | 
. जब हजरत Sat की अवस्था बारह TTS लगभग हुई 
` तो वह अपनी माता के संग यहूदियों के पवित्र नगर जेरूसलम 
Pain मले पर गये ओर वाल्यवस्था होनेपर भी अपनी 
माता से पृथक होंकर भाइक॑ल में बड़े २ पंडितों और विद्वानों 
के समीपं जाकर धर्म के TRH अगो पर उन सें प्रशंन किये और 
'उन की विद्वंतां की बातंचोत को fre लगारे सुनां ओर जब 
उनको मातां ने उन से पूंछा कि Taw से अलँग क्यों होगयाया 
तो उत्तर दिया कि में अपने परम पिता परमेश्वर का काम करने 
के लिये पृथक हुबांथा l 
हजरत इसा सें झुछ समय पहिंले एक माहशत्यां सेन्टं जोन 
नामी प्रगट होचूकेये, वे बहुधा जारडन नदी के आस पास 
रहा करतेये; इस महात्मा न तीस बर्ष की अवस्था में धर्मोष 
देश प्रारंभ किया उन की वातचोत का ऐसा we प्रभाव 
या कि असंख्यं. मनुष्यं उन का उपदेशं सुनने के लिये एकत्र 
होजातेये. उनका उपदेश बहुषा यह हुआ करतोया कि पापों 
से तोबा करो अथात्‌ पाप न करने का सच्चे मन के साथ 
चढ विचार करो ओर फिर परमेश्वर की और ध्यान दो 
चे कहा करते थे कि पापियों, के आयु रूपी उक्त की जद को 
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पांप रूपी इन्हारी दीली कररहा है इस कारण या तो कुल्हाड़ी 
रूपी पापी से वचकर उत्तम संस्कार रूपी पुष्पों से बृत्त को 
सुगाधत करो आर नई तो बहुतं शीघ्र बृत्त खोखला होकर 
जद से Miden । 

नो कोई सेन्ट जोन के: उपर लिखे उपदेश को सुनकर 
पापा से तोबा करताथां उसको सेन्ट साहिब जाइन नदे के जल 
से अपने विचार के अनुसार शुद्ध किया करतेये औरं अपनी 
चोलंचाल में उस को बपतिर्पा कहतेथ इसी कारण उन का नाम- 


जॉन दी वेपाटिस्ट प्ररूयात होगया 


जब सेन्ट जोन ने बहुत मनुष्यों को पाप कमे से तोबा- 
9292929 —Vo_Von 


नोट-१ अव यह वात निश्चय होचुकी है कि जीसस ae 
एक Rea निवासो बोद्ध- योगी के शिष्य थे उन्होंने ३० वषे 
` के खगभग तिवत में रह कर बाद मत के सिद्धान्तों को पढा 
रूस देश के एक पथिक ने कुछ समय हुआ कि उन के विद्या 
ध्ययन की अबस्था का पूण वणेन लिखाहै और सारे पंडित 
लोग इस बात गें सइमतं हैं कि ईसाई मत पक प्रकार का बौद्ध 
मतत ही है, विद्याध्ययन के पीछे जर ईसा मसीह स्वदेश को जाने 
खगे तो उन्हे ने अपने गुरू से कहादिया था कि में पशु हिंसा | 
. आर मांत आहार के अतिरिक्त ओर सम्पूर्ण तत्व आप के 
मत के प्रचलित करूंगा । 
इसा मसीह के पुरुषाथ को देखना चाहिये कि उनन्‍्हा न उस 
समय में जब न रेलयी न आगबोट, केवल धर्म के तत्व जानडे के 
आमिमाय से कितने दूर देश का देशाटन किया आर इस देशाटन 
में कितना परिष उनको उठान! पड़ा होगा | 
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कराकर वपतिस्मा दिया तो-उन का नाम प्रसिद्ध होना आरंभ 
` छुआ और हज़रत ईसा भी उन के पास गे और उन से a 
-लियाः। ` : nr 5 rss : 
"a से बपतिस्मा लेने के पश्चात्‌ इजरत ईसा एक 
farsa बन में गये और वहां चालीस दिन तक चित्त को स्थिर 
करके सोचते रहे-कि किस प्रकार से धे के उपदेश को प्रारंभ 
«किया जांबे । - - र 
चालीस दिन के पश्चात्‌ बन से पीछे आकर हजरत सा 
ने उपदेश करना आरंभ किया उन की वाणी में ' सेन्ट जोन से 
भी किंचित आधिक प्रभाव था और वहुत मनुष्य उनका उपदेश 
gaa के लिये एकत्र होजाते ये. Fa काल तक उपदेश करने 
के पीछे इजरत ईसा ने विचार किया कि कुछ मएुण्या का अपने 
: पास रखकर और उन को TAT उपदेश ओर ज्ञान की 
शिक्षा देकर धम प्रचार के लिये अन्य स्थानों में भेजना चाहिय 
पहिले उच्च जाति के पुरुषों को दूँहा, उन के न मिलने पर 
मकूओं को शिष्य बनाया और उन से कहा कि थदि तुम मछली 
GREAT छोड़ कर मेरे साथ रहो तो मछालियों के स्थान में 
मनुष्यों का अहेर: करने के योग्य होजाओगेः इसी and से बारह 
मनुष्यों: को ATA शिष्य बनाकर हज़रत इसा ने उन का अपा 
am rag “रवर Atta”? की पदवी दी थी परन्तु शोक का 
स्थान है कि उन में से ही एक ने थोदे द्रव्य के लालच में आ” 
HUET इंसा को उन HTT के हाथ पेच डाला जिसका 
'संचचपत-बृत्तांतःइस प्रकार से है. जब इजूरत FAT के उचुगामी 


HTH होगये तब उनहो ने यहादियों के पवित्र स्यान जैरूसलम 
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नामी नगर में धूम धाम के साथ जाना चाहा हज़रत Sat ने दो 
चला से कहा कि एक खर अथात्‌ गधा किराये करके ल आओ 
जरूमलम ने गधे की सवारी बहुधा वादशाद ओर बड़े २. मलुष्य 
काम में लातेह-गंध पर सवार होकर हज़रत इंसा ने जरूसलम 
में प्रवेश किया उन के शिष्यों ने अपने वस्न और Tat के 
हरे पत्ते इत्यादि मागे में बिझा दिये ये और Teal मनुष्यों की 


` भीड़ भाइ साथ होगई थी उस भीड भाड में यह वोली दीजाती 


थी कि “भलाहो यहादेयों के वाइशाइ हजरत ईसा का” इन 
वातां से Seana के मंदिर के पादरी इषा से ओर 
अध्यक्ष पोलिटिकेल कारणों से अप्रसन्न इए, Fel ने हजरत 
ईसा को कहा कि तुम अपने साथियों को इन वातों के करन 
से रोको-परन्तु इज्ञरत ईसा ने रोकना अस्वीकार किया इस पर 
बेडे पाद्री ने तीस रुपया Ga अथात्‌ रिश्वत देकर इंसा के 
एक शिष्य जूडीज नमी के द्वारा उनको पकइवाया उस 
समय सम्पूर्ण शिष्य भाग गये हजरत SAT Tear के न्यायाधीश 
पाइलेट नामी के सन्पुख लाये गये जहां से उन को सूली चढाने 
की आज्ञा हुई । 

` इज्ञरत gat ने तीन वप के लगमग उपदेश करने के 
PATA सली पाईं उनका उपदेश बहुधा मुखे द्वारा हुआ करता 
था, जिसको सेन्ट मेथ्पूज सेन्ट पोल इत्यादि ने लिख करं 
इन्भोल के नाम Uae कियाहै. उस में बहुधा यह लिखों हे 
कि जो रे वात हंजूरत ईसा स पाहिले वाले पुंगम्बरों ने कही थी 
चे सम्पूण हजरत SAT ने पूरा की ओर इन बातों को मोजिजा 
अथोत चमत्कार कहां गया है इन में बहुत सी बाते साधारण 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


bans 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१७६ साधारण AFH 
ee ae 


————— 


और तुच्छ भी हैं, पारमे को राति वा जिमातिवाद पर और 
मक्ति के ta हज़रत ईसा पर विश्‍वास लान का पणे उपदेश 


किया जाता हैं | 
इसाई मत के maing पर वहथा मनुष्य बहुत सचि 


बिचार और विवाद केया करते ह आर उस मत के बहत सें 


मनष्य सर विटस इत्यादि ने आदि से ही न मान ने योग्य समका 
न इसाई महाशयो को यूनिटेरियन के नाम से पुकारत ६ | 


N 


हजरत इंसा का मृत्यु के WH सन्ट पाल इत्याद के 


. परिश्रम स उन के मत का TEA उन्नात हुई परत हजरत पाप 


के वलवान होने पर धीरे २ बहुत से अत्याचार फल गय जन 
जिन के दर करने के लिये जमेनी के रहने बाले मार्टिन लूथर 
ने अनेक परिश्रम उठाकर ओर पोप जसं बलवान का, जिस 
के आधीन सम्पूण ईसाई बादशाह थे नीचा दिखला कर, 
ईसाई मत की सुधारने योग्य बुराइयोंकों दूर करना चाहा 


. यद्यपि प्राचीन विचारवाला ने जिनको रोभन FURR 


कहते हैं इस की बात को नहीं सुना ओर उससे विरुद्धता को ता 
भी समझदार मनुष्यों का एक aga बड़ा समूइ जिस को 
MAr कहते हें HAC का सहायक दोगया, जिन की सहा 
यता से उस ने रीति अनुसार सामाजिक उन्नति के नियम 
स्थापित किये. लाखों रुपया ओर Atal मनुष्य इस काम म 
एकत्र हुए. धर के साथ सम्पूर्ण सांसारिक उन्नतियों भी 

एस दो ही जाया करता हैं“ निदान SAT के धम पारिवर्तन के 
Taig इसाई वादशाहों के राज्य भी फेलने प्रारम्भ इण हिन्दू 
स्थाने में भी एत्तगालियों, फ्रांतीसियों ओर ATLA का आना- 
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हुआ और ब्योपार करते २ यहां अंगरेजों का राज्य होगया. 
राज्य के साथ उन का SAIS मत भी आया “और जिस प्रकार 
मुसल्मानी राज्य में Hae, गुरू नानक साहिब, चैतन्य जी 
इत्यादे mE हुए, उसी प्रकार से अंगरेजी राज्य में ब्रह्म 
समाज, आयं समाज इत्यादि धम्मे समाजे स्थापित हुई । 


Ha समाज | 


राज़ा राममोहनराय साहिब का सन्‌ १७७४ ३० में बंगाले ' 


में ब्राह्मणों के एक पवित्र झुल में जन्म हुआ. आदि से ही मत . 


मतांतर में उन को बहुत अनुराग था ओर Srey. et अवरथा में 
BE ने फारसी, अवी, संस्कृत और अंगरेजी का बोध करालैया 
था आर उसी ब्यवस्था में उन्ह ने अपने मत के चार एक 
"छोटी सी पुस्तक के रूप में इपवाये थे. जिस पर उन कें माता 
पिता इतने अप्रसन्न हुए रि उसी छोटी अवस्था में उन को अपने 
घर से निकल कर देशाटन करना पडा, जिस के हेतु उन को 
शारीरिक दुःख तो हुए परन्तु मत का वोध और' भी अधिक 
होगया इस देशाटन के पश्चात्‌ उन्होंने सरकारो चाकरी ग्रहण 
करलो आर उस में अपने AAT की योग्यता ओर सचाई इत्यादि 
से बहुत WAT ओर नाम प्राप्त किया. इस समय में वे मत के 
सुबार में भी पूरे लगे रहें जिसका फल यह हुआ कि १८३०६० 
भं राजा राम मोहन राय ने ब्रझसंमाज स्थापित की. उनको 
सचाई की सच्चे मनं से खोज थी जिसके हेतु उन्होंने बाईबल 


. कुरान ओर वेदां को Ger और निश्चय किया कि परमेश्वर की 


THM का बृत्तान्‍्त ओर जीव की उन्नति की रीतियां उन में 
लिखी हैं, उन्होंने मिस्टर आदम और कह दुसरे यूरोपियन और 
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— ; 
देशी महाशयों को अपने सहमत बनालिया था. ये संव महाशय 
अत्येक रविवार को एकत्र होकर धम्मे चची किया करते थे । 
‘aed काल तक ब्रह्म समाज में बेद बहुत सन्मान आर 
आदर की इष्टि से देख जाते रहे सन्‌ १८३८ ३० मे बाबू दद्र 
नाय ठाकुर का चित्त धम्मे की ओर लगा ओर oat ने रांजा 
राभमोहनराय के उद्योगों मं दाथ वटाना चाहा उना ने एक तत्व 


` बोधनी सभा स्थापित की पकं छापाखाना षनाकेर एक समाचार 


पन्न प्रकाशित किया और चार ब्राह्मणों को काशी में वेदों के 
तत्व को भले भ्रकार जानने के लिये भेजा-- परन्द॒ जब ब्राह्मण 
काशीजी से लौटे वो उनहों ने बेदों के लिये सम्मति अच्छी नहीं 
दी. बाबू देवेंद्रनाथ ठाकुर ने स्वय भो भले प्रकार से खॉज को 
आर ATT के सहमत इए, इस समय से ब्रह्म समाज में बेद 
का पहिले जैसा आदर नहीं रहा. इस के पीछे. कई कारणों से 
ब्रह्मसमाज में आदि ब्रह्म सामज, VAT ब्रह्म समाज ओर नव 
विधान के नाम से तोन शाखा होगई. arg केशवचंदसेन ने अपने 
उत्तम व्याखानों आर पुस्तकों के द्वारा हेन्दुस्थान ओर इंगालि- 
स्तान भें ब्रह्म समाज को दृद और प्रसिद्ध किया. आदि में राजा 
राम मोइनराय ने एक आत्म समा स्थापित की थी परन्तु यह 
सभा बिरुद्वता के कारण शीघ्र नष्ट होगई. इस के पथात्‌ उन्हों ने 
इस समाम,की नीव डाली,. जिसके हेतु इन का नाम आजतक 
भा दर oe हा r 
राजा राम मोइनराय ने माघ शुक्ल ११ ` संम्बतर १९३० 
एक विशाल मंदिर बनवाया और मंदिर में पूना के लो 


नियम THe गये ये, वे ब्रह्म समाज के स्थापित करने भाले के 
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मत के Rard का पूरा ओर सच्चा फोटो अथात्‌ चित्र हें 
हम ब्रह्म मंदिर की घम्म स्मृति मं से-थोदे से नियमा की भाषा 
अनुवाद करके पाठकों की भेट करते हैं | 


१ इस मंदिर मं कवल एक पारत्रह्म परमेश्वर का जो सत्य, 
सार ओर स्थिर है उपासना की जावेगी Brat बिना किसी 
भकार की रोक टोक के मत्येक मनुष्य को धर्म भाब से भीति 
पूवंक शामिल होने का आधिकार होगा | 


२ इस में कोई चित्र. वा.मूर्ति वा कोई पदाथ ऐसा नहीं रकखा 
qian जिसको किसी समय इश्वर के स्थान में मान जाने का 
भय होसके । pte 

३ इस में किसी जीव की हत्या नहीं को जा सदेमो और 
न इस के WaT अति आवश्यकता विना खाने पीने की आज्ञा 
दी जा सकेगी | 


४ किसी ऐसे जीव वा जड़ पदार्थे के लिये -जिसकी दसरे 
मत के GT पूजा करते हों TUT और द्वेष युक्त शब्द काम 


म न लाय जावग आर न उन का एस शब्द; के साथ बणन 
किया जावेगा । | 


५ मंदिर में केवल. ऐस उपदेश दिये ont जिस से मि 


'कत्तों का ध्यान. करने की ओर . झत्निक .राचि. हो शुभा चरण 


ओर मित्रभाव बढे और अनेक भकार. के म्रत मतांतर वाले 
मनुष्यों में प्रीति आर मेल इढ हो इत्यादि. | 


_ आजकल की ae समाज के नियम निन्न लिखित हैं। 
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१८१ . सार्षारख यमम 
of ee 
ब्रह्म धम्मं के नियम । 
१ सम्पूर्ण सृष्टि का कत्ता एक है जो सर्वान्तयामी, नित्य 
ओर द्विविध भाव से रहित इ 


२ बह सर्व शाक्तेमान्‌ सबेज्ञ, न्याई, पवित्र, दयालु aq व्या- 


पक और सर्व दशा हे ; 

३ मनुष्य का जीव अमर ह आर अपार THT करन की 
योग्यता रखता है । i 
` ' ४. जगदीखर सब-का पिता है ओर सम्पूण खो आर पुरुष 

. भाई बहिन के समान है । : 
`` ५ अपने जन्म भर सम भाव वतना आर आणा मात्र मे 
ita रखना जीव का अंतिम कारण है | 

३ इस अतिम कारण के अनुसार वताव करके जीव अपने. 
ओर ओरों के हेतुं लाभ वां दानिं. कारक बभता ई । 

७ कोई पुस्तक वा मनुष्य भूल स रहित ओर पापां से पीछा 
डाने के पूर्ण योग्य नहीं है । | 
' ८ मानसिक ध्यान ओर ईश्वरच्छानुसार मन वचन ओर 
कभ से. वत्ताव करना सच्चा भायना है ॥ 
` चम्वः हाते में बहुत से विद्वानों ने ब्रह्म समाज के स्थान 


q प्रार्थना समाज के नाम. से सभाएं बनाई, जिन म॒ 
नियम व्रह्म समाज फे नियमों के अनुसार ही हं परन्तु जाति 
के बंधन को नहीं तोदा TATE । 


. : संक्षप. Bara आये समाज । 
सन्‌ १८७० ३० के लगभग A दयानंद सरबती अ 
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सामाजिक चंम्म _ १८१ 


पने गुरू स्वामी विरजानंदजी सरस्वती मथुरा बृदावन निवासी 
से विद्याध्ययन करने के पश्चात्‌ मौन ड्रति धारण . करके केवल 
एक कोपीन अथात्‌ लगोरी लगाकर गंगाजी के तटपर विचरते 
थे, उनके बैराग्य और संस्कृत विद्या का बृत्तांत सुन कर राजा 
qas दास साहिव चन्दोसी मुरादाबाद के रहने वालों ने 
बहुत उद्योग करके अपने पांस बुलाया और कई सौ रुपये की 
पुस्तक केवल इसी लिये मोल लीगई कि, . धम्मोन्नति के आमे 
माय से उन को भाषा में SA ATA जाये बहुत {काल 
पञ्चात्‌ ` स्वामीजी ने कानपुर, फरेखाब्ाद इत्यादि स्थानां में 
गमन करके वहां के धनाळ्य पुरुषों के द्वारा कई संस्कृत पाठ 
शालाएं स्थापित कीं जहां विद्यार्यियों को मत संबंधी पुस्तके 
संस्कृत में पढाई गई उस में उचित सफलता ने देखकर स्वामी 
जी ने समय के प्रभाव पर ध्यान देकर भ्रमण. करते हुए 
व्याख्यान देना आरंभ किया, और चांदापुर इत्यादि स्थानां 
पर कई मतां के पुरुषों से बाद बिवाद भी किये मिन में उनको. 
भले प्रकार सफलता हुई | कि 

स्वामीजी मूर्ति पूजन का खंडन बहुत किया करतेये ओर 
वेदों को ईरवर कृत मानकर उन की व्याख्या अष्टाध्याई, महा . 
area, निरुक्त निंघट आदि के साधनों से शाख्ननुरोधित नियमों 
पर करके कहते ये कि, सम्पूर्ण विद्याओं के बीज बेदों में 
विद्यमान हैं, स्वमीजी ने ऋग्वेद का प्रायः धान चतुर्योस भाषा 
अनुबाद कर लिया था और उन की बनाई हुई पीन पुस्तकें 
आय्य. समाज ओरं . दूसरे मतों के - खोजने . बालों में 
अच्छी तरह अचालित हैं । . . oe 
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१८२ साधारणं धमे ॒ 
eT 
tas) गोकरुणानिधिं--जिस में गा आदि पशुओं की रचा 
' पर बहुत कुछ कहा है । । | 
on सत्यार्थ प्रकादा--जिस में वेदों नियम और आज्ञा 
ओ का संतति zara, स्वामीजी का सिद्धान्त और अनेक 
प्रकार के मत मतांतराकेखन्डन मंडन का वणन किया गया EI 
. ३ वेंदभाण्य भामिका--अथोत्‌ वेदों के अनुवाद की 
भूमिका ॥ ee avi 
> gag Qh नी का नाम सुनकर ब्रह्मससमाज लाहोर ने उन को 
Paiste दिया और अपने प्रबंध से उनके व्याख्यान कराये 
लब इन के कई व्याख्यान ब्रह्म समाज में हो चुके जिस से 
सम्पूण TAT में एक प्रकार की इल चल मच गई तब बहुतःसे 
महाशय इन के सहायक WT सहमत होगये .उन्हों ने अपने 
प्रबंध से स्वामी जीं को. 5हराकरकें व्यांख्यान:कराये 'जिस :का 
` फ़ल यह हुआ क्रि,इश नियम बनाये जाकर लाहोर में : प्रबल 
आयसमाज स्थापित हुई आर इसी प्रकार स सूबे -पंजाव, 
पञ्चिमोत्तरदेश, रांजपूताना इत्यादि मं इन्हीं नियमो,के अनुसार 
समाजें स्थापित: दोनो प्रारम्भः हुई (आयसमाज :के दश 
नियम यहे हैं । हः 
. १ सब सत्य विद्या और सत्य विद्यासे जो पदा जाने जाते 
हं उन संव कां .आदि:सूल'परमेश्‍्वर है ।. . `. | 
Raat सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार) सवेशाक्तिमान; 
ARa, .दयांलू, AYA, अनन्त, Flea, अनादि, 
अनुपम; सबीधार, सेश्वर, adani, gA अजर, 
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सामाजिक धर्म्म व्‌ 


अमर, अमय, नित्य, पवित्र ओर ale कत्ता है- Tet की 
उपसना करनी योग्य | 

३ वेद सत्य विद्याआं का पुस्तक हे. वेदका पढना पढाना 
र Saat garat ST आर्यो का परम घम्म्र है । 

४ सत्य ग्रहण करने और असत्य को त्यागेन में सवेदा उद्यत 
रहना चाहिये ॥ 

Q सब काम TATA अथात्‌ सत्य आर असत्य को विचार 
करके करने चाहिये | 

६ संसार का उपकार करना आयसमाज का मुख्य उद्देश है 
अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक ओर सामाजेक उन्नति करना ॥ 

७ सव से प्रीति TH, TATA, यथायोग्य वतना चाहिये 

८ अविद्या का नाश ओर विद्या की बृद्धि करनी चाहिये । 

९ प्रत्येक को अपनी ही TH से संतुष्ट न रहना चाहिये 
किंत. सव की. उन्नात में अपनी TA Tawa चाहिये | 

१० सब मनुष्यों को सामाजिक सने हितकारी नियम पालने 

/तत्पुर रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सबै 


Tada रह | 


`, कुछ काल तक समाज अच्छी तरह चलता रहा.ओर पाळे 
से सभासदों में केर प्रकार की विरुद्धता के कारण झगड़ा होने 
से पंजाब में कई २ स्थानों भें दो २ समाज होरई । 


थियो सोफिकेल सासाएटी | 
` - अथात्‌ $ 
`. _ - तल्वविवेचक समाज । .. 
`` केस ओलकट साहिब और मेडम ब्लेवेडस्को के उद्योग से 
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साधारण धम्म 
UL 2 नस: पा 


१८४ ; 


ae ¢ ~ e 
हि में जमी जा संस्कृत 

qain समाज की az हिदुस्थान ५ 
प्राचीन यावियां का HANS इत्यादि करके साधा रणपम्मे a 
ओर ध्यान दिलाने का उद्योग करतेंद उन के तीन निय 
नीचे लिखे अनसार हें । . a 

१ एक ऐसे क्र को स्थापित करना EH सम्पूण सृष्टि 
के मतुष्य जाति, मत और समाज का TATA NERT भाईयों 
के झतसार एकत्र हो और एक दूसरे की आत्मा के स्थान 
% एक समझ । ` pe 

२ आय और इसरो पूर्वी विद्याएँ मत और शाखो को सोच 
विचार ओर निङ्गासों के साथ पढना शर ऐसे पठन की 
आवश्यकंता वा लाम को निय करना और प्रकाश करना | 
. ३ बिश्व और महुष्य जाति की गुप्त शक्तियां का निरुपण 
करना । > eai 
, सन्‌. १८८५.३० से घी के अग राजनीति संबंधी बातों पर 


विचार करने के लिव एक सभा इन्डिय नशलेन कांग्रेस 
अबी (. भारतीय राजिस्ट्रीय सभा ) के नाम से . 
स्थापित हुई जो प्रत्यक वर्ष हिनदूस्यान के विविध स्थानों में 
एकत्र हुआ करती है,उसी समय पर दी सन्‌ (ee $o à 
एक समा “इन्डियन एसेशिल BIA” (भा: 
रसाय सामाजिक मेला) के जाए से ott इर ai 
` जिस भांति के स चार कियां . 

र EO शत भांति और विद्या 
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साधारण धम्मं | १८५ 


Tat विचार करने को भीति वष सभाएं होने लगी हैं, जिन 
eal PERA के नाम से पुकारते हैं ॥ 

जब आय पमाज ने ata पजन यादि का खडन आरंभ 

किया तब सूत्तिपूजा आदि के मानने वालों ने अपने धे की 


र्षा के हे COTTA महामंडंल” की नोव, HATS 


आर कई स्थानों में सनातनधम्म समा” क नाप से 
सभाएं स्थापित हुई । 


संक्षिप्त Sara धममहोत्सव | 
ऊपर Tae इई सम्पूण AAA आर सातायाटया के 


ण्य्‌ सहाशया आर FAC घम्म के खाजन वाला अर TAR 
~ éf 


adi के द्वारा सन्‌ १८९५१० में “घधर्ममहोत्सव” अगर 
आ जिस का FLT प्रयोजन यह दै कि, सम्पूर्ण देश,क चने 
ZU बुद्धिमान्‌ ओर योग्य पुरुष प्रति वर्षे वा उाचित समय पीछे 
ATA सामान्य आवश्यकताओं पर बिचार कर अर मतपतांतरं' 
के झगडा का छोडकर FEA की Tala मं तत्पर हॉ | 

पाइला मेला घम्मंमदोत्सव का अजमेर में २६-२७ ओर 
२४८ सितम्बर सन्‌ १८९५ ३० को हुआ जिस में नीचे लिखे 


हुए मतां के महाशयो ने प्रीति पूबक अपने २- सिडान्तों को 
JUH [कया | 


१-शवसत, 

` RAT मत. 

. .१-निम्बाके संप्रदाय. 
-४-बल्लभाचारयं संप्रदाय. 


if 


£ 


is 6a 
EA 
4 
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ऽ-्रह्मसमाज. 
८-आयेसमाज. | | 
९-प्राथेनासमाज़. : | 
१०-सिंहमत. 
११-राधास्वार्मामत. 
१२-जैनमत 
१३-मुसल्मानी मत 
१४-ईसाई मत 4 
नीचे लिखे sat पर सोच विचार किया गया था । 
३-परमात्मा. 
२-जीवात्मा 
` ३-पुनजन्म 
-पापपुण्य- 
५-शारीररिक धम्मे. 
RA घम्मे. ` | 
७-सामाजिक ध्म. है. 
=-आकाशवानी. 
.९-अवबतार. 
१०-मोक्ष 
इस प्रथम AAT संक्षेप रिपोर अगरेजी और Ta छपीयी 
दसरा मेला घम्म TEA का २६ से २९ द्सिस्वर सन 
१८९६ ३० पर्य्यत लाहौर में हुआ जिस में नीचे लिखे मत 
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साधारण TH law 


मंतान्तरों के लोगों ने प्रीति gaa अपने २ सिद्धान्त नीचे 
लिखे छः ( ६ ) पंश्नों को लकर वर्णन किये । - 
१-सनातन पस्मे- 
३-आयेसमाज. 
३-बरह्मसमाज. 
४-सिहमत- 
८-यियोसोफिकेंल सोसाएटी. 
६ इंसाइमत: 
० 
८-मुसल्मानीमत- 
&-फ्री थोर. 
(६ ) प्रश्न नीचे लिखे agar थे. 
CHET की शाररिक मानसिक और आत्मिक व्यवस्था. 
२-परलोक अर्थात्‌ महुष्य की TT के पीछे को व्यवस्था. 
३न्संसार में मनुष्य के जन्म लेने का मुख्य प्रयोजन FAT 
है और (किस अकार पूणे दो सक्ता है. 
४-कम्मे का फल इस लोक और परलोक में क्या होता है. 
५-्वान ATG होने के उपाय. इस मेले. की व्यौरेबार रिपों 
È २८० पृष्ठों की छप डुक हे. शवगिरिशांति of 
तीसरा मेलां घमीमंहोत्सव का TR 
आश्रम्‌” गुजरात, पंजाब में एक महीने तक अय॑त्‌ माघकी, 
पूणेमासी से पौष पूणीमासी tia (९ दिसंबर सन्‌ १८६७ Fo 
` से ७ ज़नवरी सन १८९८३० तक) रहा HER मत मतान्बरों कें 
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Ieg सामाजिक घम्म 
MO 
qè २ विद्वान संत महात्मा ओर धाधिक GTS दूर २ स्थाना स 
पारे ये और नीचे लिखे प्रश्नों पर वत्तमान समय का, व्यवस्था, - 
का ध्यान रखकर सोच विचार किया गया या छः 

-ara के लिये कोन २ स काय अ्रत्यावरयक ई आर 


' जवे किस प्रकार किये जासक्ते हैं 
उपदेशको में क्या २ छख होने की आवश्यकता ह थर 


उन से सर्यसाघारण को किस TAIT ला म पहुँच सक्ता 
३-.घरमी किस भकार सफलता के साय फैलाया जासक्ता है. 
इस मेले की TS भी कई भाषाओं मे छपी द अब घम्म aT 
का मेला आश्रम में AT प्रीति TF हुआ करेगा ॥ 
घमंसहात्सव क प्रयाजनं वा मनारथ . 


१ धर्म की ओर रुचिदिलाना । 

. यद्यपि आज कल असंख्य मत मतांतर संघार में हैं और 
नवीन होते जाते हैं परन्तु फिर भीः इन दिनों के पढे लिखे 
'मह्मशय बुधा तो धम्भे को निरर्थक वस्तु समते हैं वा नीतिः 
का दास होना ओर इसी कारण से इस ओर ध्यान नहीं देते 
धर्ममहोत्सव का मुझ्य प्रयोजन यह हे कि, मनुष्यः मात्र के चित्त 

में Lal आर राचे बढाना.। 


२- धम्म प्राप्ति के हेतु वर्ताव करने योग्य 
. सहज रीतियाँ. निकालनी । . 


“meg के निशम ओर ऊपरी दिंखावटी बातें आपसे में इतनी _ 


पिलादी गई हैं ओर ऐसी कांठन बोली और शब्दों में. उन को 
` वणन किया जाता इ कि बहधा महाशय तो घम्म की ओर ध्यान 
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साधारण धर्म १८९ 


देने का विचार हो महीं करते और जो विचार करते हैं तो सम 
ओ नहीं सके वा अशुद्ध समझने के देतु हानि उढात हैं. घम्म 
महोत्सव एसी रतिया निकालगा जिन से प्रत्येक मनुष्व घम्म 
के उत्तम Tea को भलो भांति समऋकर भेटू बन सक .। 


३- थम arar बाता सं शहन शाक्त 
ग्राप्त करना 
धम्मं की बातों में पक्षपात इत्यादि कारणों से बहधा लड़ाई 
झगडे AAT हें.-जिस के कारण शांतिस्वभाव वाले पुरुष इसरे 
मतबालों से मिलना ही नहीं चाहते ओर इस हेतु बे अल्प ज्ञान 


' बाल वन रहते ६. धम्ममहात्सव म सब सवदा THAT यह ह 


कि, कोई मनुष्य दूसरे पर प्रत्यक्ष वा संकेत से भी ATT 
कदापि नहीं करन पाता, इस कारण से सहनशाक्ते स्वयं वढ 
जाती है जैसा TH, अजमेर के घम्ममोत्संव में सहस्रों मनुष्यां 
ने ii से देखा दे. सभाबिसजन दोजाने के पीछे भी स- 


` 
vi 
>> 
vi 
ş 
a 
~ 


पिकारी जी ने सम्पण हिन्दू, आये, Fa, मुसलमान, 


. इसाई SMM अथात पुरस्कृत महाशया को अपन यहां री पा 


में निमत्रण फि ओर आथेसमाज अजमेर ने ब्रह्मोपदेशक 


मिस्टर नगरकर को अपने मंडप प॑र बुलाकर व्याख्यान कराया : 


Qo MUR, मानसिक ओर AMAF 
उज्ञाति के उपायं करनेका उद्योग करना । 


` _ `~ लब विना पक्तपात के विद्यापिलाषी लोग सम्पण मतों के - 
तस्यां को समेंगे सर उन को अपने मन में तोलेंगे तो अवश्य 
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NO 
Qo ˆ सामानिक घम 


पक सचन त्व उन को ज्ञाते दो जावेंगे और ज्ञात होने पर a 
के अतुसार चलने लगेंगे, जिस का फल अवश्य यद ही है गा 
क्रि शारीरिक, मानसिक आर आत्मिक उन्नाति होऊर सच्चा 
शान्ति फ लेगी | hi Jaa 

इस अंगरेजी राज्य के TS चन ओर स्वतंत्रता के समय 
में जव कि, असंख्य योग्य महाशय अपना मिय समय, द्रव्य 
और मन अपने २ मत की उन्नति की ओर लगारहे- ६, TAR 
मत के शभाचितक का घम्मे है किं, यथाशक्ति सहायता करें, 
जिस से और न्यायकारी परमात्मा कीं सहायता से सामाजिक 
उन्नतिं भें मन चाही सफलता झोकर सच्चे धर्मकी उन्नति हो 
ओर उस के द्वारा सुख की बुद्धि और दुःख की निहि at 

सामाजिक उन्नति से पारलोकिक 

धर्म की भी उन्नति. होती है । 

जिस प्रकार से श॒रीरे में मन एक ऐसा मिश्रित पदाये हे 
कि, वह स्थूल शरीर और इन्द्रियां से मिलकर तुच्छ क्म को 
करता है और बदि और आत्मा से मिलकर उत्तम कम करता 
दे, उसी प्रकार से सामानिक धर्म को भी समझना TRA उस 
के उत्तम प्रबंध से लोकिक धर्म की भी मनचाही उन्नति होस- 
क्ती है और पारलोकिक धर्मे को भी निदान जिस समय हिन्दू 
स्यान में सामाजिक प्रवंध उत्तर था उस समय सांसारिक उन्नति 
के आतिरिक्त पातञ्जाले और व्यास जेसे ऋषी भी जन्म घारण 
करते ये परन्तु जब कै, सामाजिक प्रबंध को चलाने वांखें योग्य 
<पुरुष अस्तःहोगेये, आत्मिकावैया के फेलाने set पुरुष भी न 


Tatak योग्यः पुरुषः सामाजिक धम्मे को अब-फिर भी `. 
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साधारण TH १९१ 


उत्तम रीति से hala तो आत्मिकविद्या के जानने घाले और 
फेलाने वाले महाशयों की भी संख्या बनी सम्भव दे | - 

इस कारण मत्येक सांसारिक ओर आत्मिक उन्नति चाइने 
बालों का धम्मे है कि, तन, मन और घन से सामाजिक घमी 
के स्थापित करने और चलाने मं सहायता करें ॥ 


~ 


< ~+: 
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क दूसरा भाग z 
पार्‌ लोकिक TÈ 


पारलौकिक TA की व्याख्या | 


इस GAT में प्रत्यक जीव AT जन्म धारण करता ६, at 
कुछ काल तक सम्पूर्ण शाक्तियां घीरे २ चढनी आरम्भ होतो 
हं और कुछ समय तक उत्तम अवस्था भ रहते इ-फर शन 
निल दोना आरंभ होता | और अत म॑ RR- अथात्‌ पच 
महा भत की चनी हुई HAT AG होजाती ई कान २ सी शाक्ते 
. यां किस किस सप्रय आर किस प्रकार स बढ अर घरत 
हैं, और जीव कहां से आता है ओर फिर कहां चला जाताई, 
किस प्रकार आता है, ओर किस प्रकार जाता ई, इन सव 
बातों को शक २ जानने और उन से लाभ उठाने, आर दूसरा 
को बतलाने, और उनको उन के अनुसार चलाने का पार 
लौकिक धमे समझना चाहिये | 
पंच महाभत शरीर का जन्म और मोत 
यदि शारीरिक थम का दीक २ पालन किया जावे, तो 
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` शाधारुण èA १९३ 
इस वून शरीर का कई ना कोई विभाग qara (40) वर्ष 
की अस्या तक उत्पन्न होता और ay पाता रहता है, और 
यदि य गोचित सांधन न raat जे, तो जित सम्रय' तक 
THAT जवि ग, उसी TAT तक यह अवध्या रहेमो, इस के ' 
पश्चात्‌ उतने ही समय तहु धीरे २ कोई न कोई विभाग इर 
समय निल होना, और मरना आरभ्म होताहे, ओर जब 


eee 


. शारीरिक शक्तियां asa अधिक नितलं होजाती दै और षर- 


जाती हैं, वो जीव शरीर को त्याग कर देतारे- परन्तु आत्मिक 

शाऊ्यां सदा बढती रहती हैं: निदान TET और युरा अवस्था 
में शारीरिक शाख्या, इन्द्रियां और उनके विषयों इत्यादे. की 
ओर अधिक ध्यान रखना चाहिये परंतु {जब शारीरिक शाक्त 
यों का घटावं आरम्भ हो, तो लालच और अधीर के साथ 
उन से काम लेना वा उनको बढाने के उद्योग, सोच, और 

निरासपन में समय व्ये व्यतत करना उचित नहीं - किस्तु' 
शारिरिक शक्तियों का उचित रीति से, पथ्यम अवस्था में, T- 
तीव करते हुए उन से ATTA अथात्‌ मानसिक झर MAT, 
शाकेयाँ की बृद्धि. की ओर ध्यान देना चाहिये, कि जो सामा | 
विक भी प्रति क्षण बढती रहती है- अथोत्‌ अवस्था के प्रथम 

विभाग (५०) पचास वर्ष तक alten धम्म को प्रधान, और ' 
पारलौकिक TEE का गौण अग में समझना AeA, और 
दूसरे. विभाग-में पारलोक्षिक धम्म को प्रधान ओर लोकिक | 
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‘१९४ कंरखोकिक धम्म 
स.क -गोश-अग मे.-सममक् + समय का: आधर विभाग 
आमक RAAT कीः ओरं ध्यानंः देनेः भें ज्यताव करनी 


चाहिये; st 


का विभांग .। 
ऋषियों ते, नो . शृष्टिःके नियम We. आत्मिकःशकिताः 


raat 


सेअलःअकार जानकार-ये; अवस्था BUTT विभाग में बाँठी थह. 


गरम भा: cg अ ee. 
३- बानमस्थाश्रम ae tees The LARS 
४= सन्यासाश्रम 


इन मे-से प्रथम.दो आश्रमो -सवघी आहार, इस .पस्तक . 
के पिले किमाग, .लो किक aH, मेंःवर्णने-की गई: हैं, ओर पिछ . 


ले दो AMMA ATA Aare, इस: दूसरे विभाग TAs 
धर्म में लिखो जावेगी! । 


MT के उस ATH प्रत्येक वालक और कन्या, 


चाहे बे धनवान के हों--वा दारींद्री के, गुरु कुज्ञ में जाकर, 


Sea a रक्षा करते हुए, औरः विद्या पढते- हु ए;' ATT जाति. , 
को सम्पूण शाक्तियों को Ts किया करेतेन्ये पच्चीसःवर्ष को 
अवस्था के 'लगभग अपनी पिदा, बुद्धि ओऔर:मन इच्छा के. 
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झनुसा HAT व्यापार को ग्रहण फरके;, TEVA A 
स्पूण सांसा रफः सुख, AMAA प्राप्त .करत.थ+ फ़िर पचास 
वे की अवस्या होने पर वानप्रस्थ. और सन्यास, रप्र में होकर 
शृहस्थ के TIT को धीरे २ त्याग करके, बन में, वां इस्ता कें 
नारे किसी पांत स्थान भें, निवास करते थे, और fra 
जिस विदया में जा २ योग्य और शुणब्रान.होतेये, वे ब्रह्म चारियों 
इत्यादि को उत बिद्या के गुप्त भेद बतालाते ये- जैसे sara 
के जानने ओर चाहने वाले समझदार शिष्यां 'को व्यवद्दारिके 
शिक्षा देवे ये, और घनुविधा के जानकार वॉर ओर योद्धा 
AAG WY को युद्धः के रहस्यः ओर' अभ्यासिंक ऊंच 
नीचःसंमकाते | : 


शका<प्रथम भाग- ले किक धम्म के अंतरगत सामाजिक 


घने के अध्याय में, हिन्दूस्पान. की सामाजफ उन्नति के.वंणेन 
Sy आपने नशन कांग्रेस को घ4 का राज्य यादी झग: Ve 


से.शेल कान्फैन्सों को ae का जाति कौ उन्नतिं अग कहां हैं, 


आर वास्तव में वे सभाएं अपने नियमों में स्पष्ट रीति से कहतो. 


. हैं कि:मत मतांतर से उनको कुछ सेवे नहीं है'और अब वूसेर 


विभाग पारलोकिक धमे में आप कहते हैं, कि सस्यासीःमहा- 
तमा युँद विधा की अभ्यासक” रीतियां सिखलाया करते ये 


. और रावम संन्‍्यासी सेसार-कोपिंध्या और माया का नाल 


कहते हैं; और: छिप्ती काप कें' भागी नहीं, होते हैं, तों उड़ के 
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| पजा Se ek 
ae किक घम्मे oe 
wy Rr ? 
कार्मो ये भागी दोना कसा 


AAA Anita ओर BA वाल इले द्वाराय . 


लिख कर, चाहे जेते कहे कि घर्म से उनको A संघ नई? 
फिर भी धार्षिक पुरुष ही उनका काम चला रई ६) और 
जब कभी अध पर चलने वाले मनुष्य उनके काम A iad, 
तत्र बहुत हानि उठानी TAR. ध्म भाव से जो कार्य EAT 
से होता है बह दूसरी रीतियों से सहल्लो रुपये व्यय करने 
पर भी पैसा उत्तम नहीं हांसक्ता N 

वासते में सच्चे धमे का अभाव होने आर मत मतांतर 
पे पक्तपात+ और नये २ भगदे देखकर, कई AAU A थम 
क्रे ल्य २ अंगों फे सुधारंन TT दूसरी रीतिया आर 
नामों से आरंभ करे दिया हे निदान यह रका TN 
गही करना चाहिये कि उन सुधारों को यथाथ में भी थ 
से कुछ Had नहीं हे । 
(इसी .प्रकार ऋषियों के समय मे सनन्‍्यासाअंम 
स यह प्रयोगन था, कि शहस्थ धर्म के कम्मो को छोदकर 
झपने वाल. बच्चोंइटाश्रियों और संवधीयों के मोह-से नर्लेप 
होकर जो जो लाम अपनी योग्यता ओर बाइ बल से उन 
को पहुंचाए जाते ये; वे लाभ प्राशीमात्र को पहुंचाए जावें 
` अपने. जोड़े Rogen - को-स्याग- के; सिमा को. अपना 
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साधारण धम्मं. | AX 


sza FLAT को माता और परमात्मा को पिता - और सरपूर्ण 
Wi को आता adig आई ओर दूसरे shat पशु, Waal 
इत्यादि को अपना AFA समझा जावे. ॥ | 
निदान उस आश्रम में जिन के लाम पर दृष्टि कुछ भीं 
नहीं रहती थी-- अतएव प्रत्येक काम मं देशी झर जाति की 
भलाई को इष्टि मे रखने के हेतु, बटे २ भारी उद्यमं में सामा- 
जिक उन्नति के उत्तर दाता मनुष्य सन्यासियाँ से सम्मति लिया 
करते थे, और ATI उन्हीं की सम्मति पर चला करत थे- 
राज्यसभा में भी सन्यासियों ३7 ६६त आदर सत्क रे हुआ 
करता था- खड़,ई गदां के समय दूत का काम उन 3 जियो 
जात! था, और दोनों आर बाले उनपर भरोसा रखते ये, नारद 
जी इत्यदि ऋषियों का वहत सी पुस्तकों में ऐस. कामों के 
करने का वर्णन देखने में आता ३ । युद्धविद्या को ऋषियों के 
समय में बटे आदर से देखा जाता था और उस को जेसा कि 
ae वास्तव में भी है अति आवश्यक, लाम दायक ऑर उत्तम 
धन्धा समते थे । Peat ने वह उत्तम गुण महाराजा 
रामरन्द्रे जी को TARA AT, और द्राणाचाय ने अगुन और 
दूसरे oat at उस की शिक्षा दी. धतुर्षे्या और उस के परं | 
जयं को से आदर की दृष्टि से देखा जाता या ए परशुरामं 
जी, जिन्‍्हों ने क्षत्रियां से बहुत युद्ध किया, और उन को जावां 


: अवततार करके माने जाते हे, इसी प्रकार महाराज! राचेन्द्र जी 
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RE 5 पारलोकिक at 


pon केपराजय BLA के हेतु HAM! सपमे डे ain उस 
पराजय क्तो देशी ALAA का नपूता समक कर रामे लीला 
नामी वारि ह मेखा कराया जाना आरम्भ हुआ Cis सेक | 
ब रपुरुष-को उता a, आर WAT A याचरी ओ! दःख दे 
Doar को Praia te का परमाव. ग रहे, HST AT महाराज 
ने, शिन को सम्पण. AT अवतार कहते हैं, म्मिद्ध 'महापाएत 
की लद्ाई को कराया; और अपनी राज गति की सम आर 
sation के दांव पेचों से अडुन की सहायता: और महाराना 
युभिष्ठिए की जप +राई। जव सामाजिक उन्नति का TT TA 
'नः रहा: तवःआश्रम भी: विड्‌ ने लगे; TH नाप से अनेक 
अरा! की असस्यव:वातें और कहानियां. से:भरो हुए'पस्तके 
जात बूक के वा. ANAT, MEHTA Fae गई, मित्र के 
कारण aari और TEATS आदि qO से. इट करके,.मत 
रतरा के #गडों म लोगों जो रु. होग: है..मर क मतवातां 
ने अपने पत्त की पुष्टि के लिये, नत. स att रीतिंयों अ :रुण 
अरः AAT AACA को साधु बना कर; अपने AUT आर 
उन, से काप; लेगा BUTT TST उस TIT Tes सत्य/सी 
` मात्मा. ने, fa हा साम:जिक और दूसरे सांसारिक कामों 
amei और इतर पखजाने इत्यादि A केवल गौंण "ग 
HAAT इस ओर से ध्यान|को हटा कर; अपना सारा समय 


HATS काम आत्मिक शक्तियों के: जगाने में लगाना शरभः: 
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साधारण घर्म १९९ 
OE 
किया, और यादे NITET सच्चा TÀ प्रगट होकर सार्माजिक 
उन्नति का BT SH ATE आरम्भ ही, तो एते सच्चे सन्यासी 
मात्मा भी अवश्य प्रगट दोजावेंगे,-जा सामाजिक उन्नति क 
कामां में भी सहायता देवें आर सच्चे सन्यःस--याशाभ्यासः 
ज्ञान ओर AT साधनों का भी-उपदेश करें, जिन का 
CTF Tad नाचे लिखा ज्ञाता.है.॥ `, 
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सन्यास धर्म्म की ब्याख्या । 


` हन्याः एक सत्कृत शब्द है, जिप का ay चोदना है, 
बोल चाल में संन्यास का अथे शइस्थाश्रम के कम्म और सा 
से भरी हुई aTi आर उन के विषय संबंधी कायो के a 
za- आत्मिक शक्तियों के बढाने ओर उन के द्वारा सच 
आनंद अर शांति के आप्त करने को कइत इ । 
लिन कम्म के करन ', इन्द्रिया मन आर बुद्धि वश में 


रहें, परोपकार का स्वभाव पढ़े, निरिच्छा का धन प्राप्त हो, काम - 


कोष लोभ मोह और अइक र से समाना करने और उन के 
Sia का पराक्रम उत्पन्न हो, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, उन सब! 
“कर्मों और क्तियों के काम में लाने के सन्यास घम्म सम- 
भना चाहिये\ ` हर 

आनंद और उस के भेद ओर उन के 

द ho ~ A 
त्याग करने की रीति । 
qarat ने "त्येक जी को अपने बचाव झर उन्नति के 
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साधारण धम्मे २०१ 


लिये असंख्य शक्तियां दी हैं, मनुष्य के शरीर में सम्पूण T- 
Raai tÀ बल के साथ उपरिथत हैं, और वे संपू शक्तियां अपनी 
रक्षा और उन्नति के लिये प्राति क्षण अपने आहार की इच्छा 
करती रहती हैं, और उस आहार के मिलने पर एक भकार - 
की प्रसन्नता Ma होती है- जेसे इन्द्रियां इर समय अपने आ- 
हार की इच्छा करती हैं-- अथोत्‌ कान चाहते हैं, कि कुछ सुन. 


ते रह, नेत्र देखेते रहना चाहते हैं इत्यादि- और जिस प्रकार 


के शब्द्‌, अच्छे हों वा बुरे, कान में पढ़ते रहते है, उसी प्रकार 
के शब्दों के सुनने की इच्छा वढती रहती X- ओर उन को 
सुन के प्रसन्नता होती है, और जिस प्रकार के पदार्थों को नेत्र 
बहुधा देखते हैं, उन्हीं को देखने की इच्छा करते रहते हैं और 
उन को देख कर प्रसन्नता मग करते हैं । - og 


- पहिला त्याग । 


कानों को बुरे शब्दों से हटाकर, अच्छे शब्दों में लेगान | 
का स्वभाव डालना, और नेत्रो को बुरे पदार्थों हटाके, उत्तम . 
पदार्थों में लगाना- सन्यास घम्म में पहिला त्याग समझना . 
चाहिये. जिन महात्मा पुरुषां ने इस त्याग के फल को प्राप्त 
किया है, वे इस त्याग के फेल को TTT राज्य प्रास होना 
कहत हैं-- अथीत्‌ शरीर रूपो नगर में, जो- इन्द्रियों के द्वारा 


कम्मे का चक्र चल रहा है उस को वे अपने वश में कर खेतेहें। 
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२०२ . सन्यास घम्म 
दूसरा त्याग । | 

इन्द्रियों के आनेद से आधिक आनेद मन के दवारा मात 
होता है- निदान जांच से जाना गया है, कि जब मनुष्य अच्छे 
था बुरे विचार में मझ होता है; उस समय पास का भी शब्द 
सुनाई नहीं देता-नेत्रों के आगे घरा हुआ पदार्थ ही नहीं 


ee 


qrat- उन विचारों को यदि वे बुरे हों तो अच्छों से बदल- | 


* ना सन्यास धम्पे में दूसरा त्याग है जिस के भाप होने पर 
स्वगे लोक की प्राप्ति कही गई है- क्योंकि उत्तम विचारों के 
द्वारा सदैव अच्छे हो कम होते हैं जिनका फल सदैव सुख 
का देनेवाला होतारै, और Fa ही स्वर्ग का सच्चा लक्षण 

समझा गया है I 

तीसरा त्याग 
'चिरकाल तक उत्तम विचारों में लगे रहने से, बुद्धि निमल 
आर सात्विक होजोती हैं, और वह झूठे विचारों को ग्रहण 
करना कभी नहीं चाहती, इस अबस्था को त्याग का तीसरा 
पद समझना चाहिये, जिसके द्वारा सत्य लोक की परासी 


होती है अथात्‌ सचाई के. आनंद में म्न रहना Slate, और - 


और उस बुद्ध के बल से जिस बिद्या वा अभ्यास को आर 
भ्यान लगाया जाता है, उस में पूरी. उन्नति होने लगती है 
और अंत्य TAAL मगर होजाती, हैं | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah“ 


xi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


साधारण धम्म २०३ 


चोथा त्याग 

जव बुद्धि अत्यन्त TIA होजाती है, उस समय उस के 
द्वारा जान पड़ता है, किं उसका सहारा देने वाली एक AA- 
न्य शक्ति दै जिसको जीत्रात्मा कहते X- उस चेतन्य शाक्ति तक 
पहुंच के बुद्धि शांत दोजाती है ओर जीवातमा के स्वाभाविक 
गुण प्रगट दोजाते हैं, आर यह त्याग का चौथा ओर अतिम 
पद्‌ सपकना चाहिये. इस पद्‌ पर पहुंचकर, जीवात्मा के द्वारा 
परमात्मा का अनुभव हो करके, AT लोक को प्राति कही गई 
दे- अथात्‌ ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, जो सम्पूर्ण स्थानों में व्यापक . 
और परिपूर्ण है, उसका अनुभव हृदय रूपी भूमी में होकर, 
भीतर वा बाहर सब स्थानों में उसी का प्रकाश दिखाई देने 
लगता है-इसी को महा आनंद ब्रह्मानंद इत्यादि नामों से 
कहते हैं बह सब से उत्तम आनंद इस हेतु से कहा जाता है, कि. 
इस से पहिले के सम्पूर्ण आनंद उद्योग से प्राप्त होतेहे, तिस . 
. पर भी सदेव रहने वाले नहीं हैं-क्योंकि जिस समय उद्योग 
बंद कर देते हैं, तस्काल ही वे आनंद भी जाते रहते हैं - वरना 
प्रतिदिन उद्योग वने रहने पर भी एक नियत समय पश्चात, वें; 
आदंन वेद्‌ होजाते हैं, परन्तु यह अंतिम आनंद जीवातमा. के 
स्वभाविक गुणों के द्वारा पराप्त होता है, जो गुण संदैव Tia हैं 
क्योंकि जैसे जीवात्मा' अनादे और अविनाशी हैं, ऐसे ही 
उस के गुण Al अनादि ओर. आधवैनाशी हैं । 
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२०४ संन्यास घम्म 
N z c A a ee 
त्याग की कठनाइयों 
प्रगट हो कि ऊपर लिखे आनंदों का त्याग करना,यर्चा। 
संगम काम नहीं है, बरन अत्येत ही कठिन ईः परेतु MATT 


तक परिश्रम, जो घैये और वीरता से किया जाव, वो सफलता . 


होना सम्भव है- क्‍योंकि प्रथम तो अविया रूपी असावधानता 


के चिक से, यह भरोसा रहता इई कि प्रत्यक आनद hao 


रस आता है, वही आनंद सबसे उत्तम है, इसी eT उस छ 
त्याग की इच्छा नहीं होती, और जब तक वह छोड़ा न जावे 
उस से ऊंचे पद का आनंद प्राप्त होना असम्भव हैं, आर यदि 
'किसी माहात्मा के उपपेश आर सत्संग से यह विश्वास होकर 
कि वमान आनंद से अधिक आनंद प्राप्त होना संभवईे, उत्तम 
आनंद की इच्छा की जावे, तो वतमान आनंद का रस आड़ 
' में आता है, अथोत वारम्वार अपनी ओर खेंचर्ता है, ओर 
'ध्यान को अपनी ओर से हटने नहीं देता-क्योंकि उसका स्वभाव 
पदा हुआ होता ई | 
ggd महाराजा भतृहारजा 

भवृजी राज्य HANS साधु इए ये, एक दिनरात के समय बन 
में जारहे थे, चांदनी खिल्ली इई थी, मागे में किसी पथिक ने 
जो इन से पाहिले उस पथ में निकला था, पान की पीक शूको थी, 
बह चांद की किरणों से एक सुन्दर लालसी दीखती थी भवी 
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की दृष्टि उस पर पड़ी, तो लालच के वश होकर उठाना चाहा- 
परन्तु यह विचार करके कि सारा राज्य ही छोड़ दिया, तो अब 
एक लाल को उठाकर क्या करेंगे, वेराग्य के वेग में आने बढ 
गये-- परन्तु मन ने फिर दवाया, कि लाल को लेना चाहिये- 
अत में थादे से पार्वेदे चल कर, फिर लोट कर आए, जब उस मन 
कल्पित लाल को उठाने लगे तो उस को यथार्थ दशा जान पदी, 
ओर पीक के मेल से उंगली अशुद्ध होगई, उस समय भतूंजी ने 
मन को बहुत धिक्कार दिया उन का वाक्य दै ॥ 
# दोहा # 
रत्न जदित मंडप तजे, तजी सहस्रों नार । " 
SHAE कामना नहिं तजी, हे मन तोहि धिकार ॥ १॥ 
दृष्टांत विल्व मगलजी | 

यह महात्मा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए ये- परन्तु FUT 
के कारण एक वेरया से भीति करके, दिन रात उस के घर परं 
पढ़े रहते ये. एक दिन किसी धम्मं सम्बन्धी काय के हेतु सब 
दिनभर घर में रहना पढ़ा. रात्रि को अवकाश मिला; उसी समय 


, अर्थे रात्रि को वेश्या के घर को चले, मागे में नदी आती यी, 


उस समय दैवयोंग से कोई शतक वहा चला आता या-ये समझे 
कि प्यारी ने नौका भेजी है, उस पर चढ बेठे और नदी पार 
उतर गये. घर का द्वारा बंद या ओर किसी ओर घुसना सम्भव 

नथा, चारों ओर घर के घूमने लगे> देवाधान एक सप दीवार 
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fe ee 
से लटक रहा था, Feld अपन काम विकार के कारण यह AA 
झा) कि प्राण प्यारी ने मेरे ही निमित्त निसानी ल7काइ ई 
तुरंत उस को पकद्‌ के छत पर पहुंचे, आर जब्र नोच उतरन को 
कोई मार्ग न मिला, तो चौक में कूद पढ़े, कूद ने का शब्द सुन 
के, वेश्या ओर उस के सम्बन्धी सव जाग पढ़ बिल्व मंगलो 
को देखकर, उनसे पूछा, किस प्रकार नदा क पार किया आर 
पर चढे. उन से उत्तर सुन कर वश्या के मन में यह (पचार 
उत्पन्न हुआ, कि यादि बिल्व मंगलजी को ऐसी प्रीति परमात्मा 
से हो जावे तो बहुत अच्छा हो, यह विचार उसने बिल्व मंगल 
जी से कहा, कि तुम जो चाहो सो करो, में दो इसी समय पर- 
'मात्मा से भेम का AAT आरम्भ करती इं. ल्व मंगलज। पर 
बहुत कुछ मभाव हुआ-- रात का शेष भाग दोना ने परमात्मा 
की चर्चा में काटा, ओर भोर होते ही सांसारिक सबंध को 
त्याग. कर, और एक दुसरे से पृथक होकर, बन में चले गये, 
बिल्व मंगलजी चिरकाल पर्यंत परमात्मा के मेम में मग्न होकर, 
मण करते रहे, एक दिन क्रिसी नगर म पहुंच कई 
Rai नदी की तट पर स्तान कर रहीं थी. इन की दृष्टि उन 


पर पड़ी आर सच्च त्याग आर बहुत समय तक सरग म ' 


इने पर भी उन का मन एक खुन्दर खी पर आसक्त हो गया, 
जब वह Sl स्नान करके चली, ये भी उस के पाळे हो.लिये जब 
खी अपने. घर में चली गई, तो ये-ड्योदी, के द्वारा पर बेड 
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गये, थोड़े समय पीछे, उस खरी का पाते आया, वह बहुत भला 
मानस और साधु सेवा करने बाला था, उस ने बिल्व मंगल 
जी को द्वार पर वेठा देख कर, A से जाकर पूछा, 
के साधु को भिज्षा क्यों नहीं दी ! खरी भी 'पतिन्रता और 
सत्यवादी थी, उस न सारा Tala विल्व मंगलजी के नदी 
से उस के पीछे २ saat वणन किया. उसके पति ने यह 
सम्पूर्ण दृतान्त जानने पर भी fee मंगलजी को अपने चौबारे 
मं लेजाकर उनको. बहुत सत्कार किया वातंचीत करने से बे 
सच्चे साधु विदित हुवे, तब मन में बहुत अचंभित्त हुआ कि. 
क्या किया जावे एक और अपने नाम और आवरूका बिचार 
था और दूसरी ओर साइ सेवा का अंत में सांसारिक पदाथो 
को ATA ओर अल्पायु समझ कर MIAN को उत्तम 


` समभा ,और सायंकाल को खी से कहा, कि उत्तम se 


करके और भोजन का थाल लेकर, ea मंगल जी के. 
पास जा ओर उनकी सम्पूर्ण इच्छाओं की पूरी कर. खी 
यह सुन के आश्रय में हुई और . सोचने लगी, कि यदि ' 
स्वामी की आज्ञा पालन नहीं करती हूँ, तव तो पतिहत घै 
खंडन होताहै और पालन करूं तो महापाप में फंसती हूं - अत 
में उसने पातित्रत धर्मे मुख्य सम कर, सब रंगार किया और 
उत्तम २ भोजन थाल में रख के, विल्व मंगलभी के पास गई. 
परन्तु मन में परमात्मा से भायना करती थी, कि जिस प्रकार 
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i ` 
I मेरी . 
आपने द्रोपदी की लब्जा THAT उसी मकार : भी सहायता 
कीजिये ! जब विल्व पंगल जी के पास पहुँची, तो उस at 
और उस के पाति की भाक्ते ओर 'निश्रय को देख के, बे अग 


भीत होगये अपन भूले इए . चित्त को धिक्कार .देकर+ IT. 


मं किया और खर से.कडा कि दो. सूयां भी ले आओ. निस 
समय खरी सयां लाई विल्व मंगलजी ने दोना सूईयां अपनी 


आंखों मं मार AT ATE की धारा बहने लगी ae अघे 4 
हो गये. खी ने प्रप्रा के सम्पूर्ण बृत्तान्त अपने पात से कहा. 


बह Stet हुआ बिल्व मंगलजी के पास आया और बहुत दी 
नता से बोला. कि हे महाराज !. जो कुछ दोष दुक से वा भेरी 
खली से हुआ हो, वह त्तमा करके, आप कारण बतलाईये, कि 
आपने आपनी. आखे क्यों फोड़ डाली ! दिल्ब- मंगलजी ने 
इंसकर कहा, कि तुम दोनों परमात्मा के भक्त हों. तुम्हारे स- 
gn और सच्ची भक्ति को देख के भेरा चंचल मन TTA आ 


~ A e 
गया-- तुम दोनों ST करके मेरे अपराय को TAT करा ऑर 


इस कारण से. कि इस सम्पूर्ण दुःख का हेतु आखें T; a A 
उन को दंड देना उचित समभा, उनको दणड देने १ ग 


कब AT मुक को हुआ, में उस के योग्य था“ क्योंकि में ने. 
अपने गुर की आज्ञा पालन नहीं At; उन्होंने कहा: था, कि. 


. बुराई के कारण को समकर, उस को सदैब रोक देना. चाहि: 
ये और यह शिक्षा देते समय उन्हों ने एक महात्मा का gaara 
भौ सुनाया था, जा संक्षेप से इस भांति ZU 
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. एक महात्मा का इतिहास 


एक सन्यासी महात्मा किसी साइूकार के घर टिके हुए ये 
एक दिन साइकार के पांव में उत्तम पगरखियां देख कर, उन 
क मुंह स निकला. कि ये पगरखियां बहुत सुन्दर हैं- साह- 
कार ने तुरंत उस प्रकार का. एक जोडा वनवा के उन से प्रा- 
थना की, कि उस को. धारण करें महात्मा ने कहा. कि ऐसा 
बहु मूल्य और सुन्दर जोड़ा पहन कर आवश्यक है, कि संपूर्ण 
बश भी. उसी प्रकार, का दो, साइकार ने कहा, कि seq भी 
तुरंत बन सक्ते दे महात्मा न-कहा, कि जब वेश उत्तम होगा 
तो बेठने का घर ओर जाजम इत्यादि भी उत्तम होना चाहिये 
ART ने कहा, कि वह भी बनाया जा सक्ता है. महात्मा ने 
कहा, कि जब उत्तम घर और उत्तम बस्न होंगे, तो भोजन भी 
उत्तम हा होना चाहिये. साइकार न उस को भी अगीकार he 
या, महात्मा ने कहा, कि जब ये सम्पूर्ण सामान होंगे, तो विषय 
भोग की भी कामना होगी, साहुकार ने कदा, कि इस का भी 
प्रबंध होना सम्भव हे. महात्मा ने कहा, कि फिर बाल बच्चे 
होंगे. उन की बीमारी आर मृत्यु के समय शोक प्राप्त होगा उस 
का भी तुम जिम्मा लेलो, साइकार ने कहा, कि उस शोक कां 
भें किस प्रकार जिम्मा ले सक्ता हूं ? महात्मा ने कहा, कि यादे 
उस का जिम्मा नहीं ले सक्ते, तो एक पगरखियां की जोडी के 
लिये इतना झगडा रचना और फिर दुःख Be HI उठाना, 
हमको स्वीकार नहीं, ओर इसी कारण तुम अपनो पगरखियां 
Tat ले जाओ ॥ 
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prea मंगलजी ने. कहा; !के इस इतिहास पर 
इमारा पहला धर्म यह था; किं जिस समय तुम्हारी छ os 
दृष्टि cet थी). उसी समय सम्पूर्ण ड परिणामों pul 3 
कर, उस दृष्टि को हटा लेते दूसरा TH यह था, कि उस. 
साथ न आते-- तीसरा कथव्य यह या, कि gat भक्तिको. 
देख के, मन.में लाज्निव होकर, Te चले जाते” seat | 
तार भूल. पर' भूल की गई निदान इस. का दंड भोगा 
आवश्यक at ॥ ` ` ड 
/ ऋषियों के समय में त्याग: की एक 
` साधारणरीति । 
.. . हिन्दुस्तान के ऋषियों ने ae फल की इच्छा त्यागने 
को:सच्चा त्याग कहा दै- इस त्याग को TAT २इस रीतिसे 
आप्त किया करते ये, किं जब कोई कम्मे करने लगते, उस समय 
परमात्मा से आना किया करते ये, कि यद्यपि हम इच्छा के उल 
हैं और इसी कारण इच्छा से रहित नहीं हो सक्ते, तो भी इस 
aura अपने- BAU, का फल हमःआप की सेवा में अपण करत. 
हैं इसी मकार एक २ कम्मे का फल परमात्मा के SAT, करते 
२ उन का स्वभाव पड जाता- था, कि कमी फल की इच्छा को. 
त्यागसके- जब इस त्याग. का भली. भाति . सभाव an 
था, तब उन. का यह: उद्योग होता था, कि कम्म फल क इच्छा. 
त्याग के साथ: ही-त्याग के अभियान को भी झोडदे जब इस 
; i भी भले प्रकार सफलता: होजाती यी, तब.-उनको ARIAL. 
भा कदा जाता | i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


साधारण घम्म २११. - 


पाराशर ऋषि और मेंत्री का वर्णन । 

' कहते हैं, कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने जव बन. में जाने का 
बिचार किया, तब अपनी स्त्री गार्गी और मेत्री को. बुला के: 
रुपयों. मोहरों और दूसरी अमोल्य वस्तुओं से भरे हुए संदूकों 
की कुंजियां उन को दीं ओर कहा, कि तुम आधा २ घन बांट 
लो, यह FA करके, गागा ने अपने मन में सोचा, [कि याब्व्रः 
ल्क्यजी महाविद्वान आर वुद्धिमान हैं, जब वे अपना सारा धन 
हम को AUTH. वन में जाते ईं. तो अवश्य इस से अधिक घन 
उन को उस स्थान में प्राप्त दोगा, ओर इन सांसारिक घन के 
भंडारों को त्याग करने से अवश्य उन को अत्यंत उत्तम आः 
त्मिक धन के भंडार मिलेंगे, यह सोच करके, गागो ने उत्तर 
दिया, कि हे महाराज ! सम्पूर्ण धनः मैत्री को देदो में आपंके | 
साय बन में चलकर, सत्संग का. धन लने. की: इच्छा 
रखती दूं- निदान गागी उनके साय TATE और मैत्री सब 
घन लेकर अपना fare करने लगी se “काल - में. उस 
को भी वैराग्य हुआ और वह पाराशर ऋषि के समीप गई 
ओर उन से धन आदि सांसारिक पंदाथों के HY वणन करके 
'उन छेशो से छूटन का उपाय पूछा. पाराशरजी eat दियां 
कि जिस वस्तु में केश प्रतीत An, वह त्यागन के योग्य है. 
HA ने अपने धन BE का पाराशरजी के भेट करके, बन 
में एंक कुटिया बनाइ ऑर उस में. रहना आरम्भ किया. 
एक दिबस पश्चात्‌ पाराशरजी मेत्री के निकट गये ओर पूछा 
कया दशा ह.! मैत्री ने कदा, माहार/ज आनद प्राप्त नहिंहुआ 
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पाराशरजी ने कदा, कि तुझारा त्याग पूणे नहीं है यह a 
कर, मैशे ने कुटिया को भी त्याग दिया फिर भी लक 
नेःयही कहा, कि अमी तक पूर्ण त्याग नहीं हुआ, AN il 
झपने ब्र आदि भी आशि में जला दिये, फिर भी पाराशरजा 
से यही कहा कि परिपूर्ण त्याग अभी नहीं TAT तब त्री ने 
कंहा,.कि अवतो केवल यह देहं वची है, यदि आप आहा 
दो तो; इसको भी आग्नि मं भस्म करदू पाराशरजी ने उत्तर 
दिया, कि इसे जलादेने से भी पूर्ण त्याग नहीं होगा, ऐसी 
ही दूसरी देह प्राट होजावेगी- इस पर मेत्री ने विनय wah 
पूछा कि जिस प्रकार पूणं ' त्याग होसके, वह विधि वतलाईये 
पाराशर जी ने कहा, कि त्याग के अभिमान का झोड़के, जा 
. कुछ घन आदि है, उसको परमात्मा का समझ के तन मन 
और घत से परोपकार करो इसी को पूण. त्याग कहते हैं, 
आर इसी में महा आनेद है. यह कह करके मेत्री का धन 
आदि उस को पीछा दे दिया a: : 


'पाराशरजी ओर निर्मोही राजाका आख्यान 


इसी प्रकार से एक राजा ने, जो पाराशरजी का शिष्य था 
आकर उनसे. कहा, कि हे महाराजा ! में संसार के दु/खों से 
“aga दुली रहता HET की निर्शाच का कोई उपाय बतलाइये 
. पराशरजी ने कहा, कि संसार को छोडदो, दुख Al साथ ही 
कट जावेगें. राजा ने कहा, कि महाराज ! में तो संसार त्यागने 
के लिये: बहुतः दिनों से उद्यत हूं - केवल इतना विचार %, कि 
Rega अभी छोटे: अवस्था में है; जिस समय वह राज्य का 
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काम संभाल ने योग्य होजावेगा, में तुरत राज्य उसको सप 
के, संसार को त्याग दूंगा. पाराशर जी ने कहा, किं यादि 
वास्तव में तुम को संसार के दुःख क्रेश.देरहे.हें+ और तुझारा 
बिचार उन से छूटने का और राज़्य.के त्थाग करने का है 

तो पुत्र के जवान होने'की बाट देखना आवश्यक नहीं- नें 
जाने वह युवा होने की अवस्था. तक जीता WAT नहीं, और 


यदि जीता भी रहा तो राज्य के योग्य: होवे वा नहीं अतएव 


यही उचित है, किं राज्य हमको AT और तुम सांसारिक HA 
से निबृत्ति ग्राप्त करो. राजा ने राज्य तुरत पाराशरजी को संकल्प 
कर दिया, ओर प्रसन्नता VAR वहां से उठकर बन की ओर 
जाने लगा, उसं समय पराशरजी ने कहा कि कहां जाते. हो! _ 
राजा ने उत्तर दिया, कि महाराज | आप ने कपा करके मुकको 

राज्य के वोक से इल्का कर दिया अब मं.जहां चाइंगा रहूंगा 
केवल दो रोटी की आवश्यंकता है, और IS थोडा सा परिश्रम 
घडी दो घडी करके घास खोद कर भी प्राप्त कर सक्ता हूं; परा- 
MTA ने कहा, कि हे राजन्‌! तुमने. कभो घास नहीं खोदा दै-- 
इसालिये तुमको उस नवीन काम में आधिक परिश्रम और ST 


“होगा- क्योंकि प्रत्येक काम के आरम्भ में HAT होता हे- Fay 


प्रकारः इम ने राज्य कंभी नहीं किया, इस लिये:इम को रा- 
ज्य करने में दुख होगा-- इसी से इम. किसी न किसी eae 
मनष्य को राज्य का काम AT देंगे-- तुम से अधिक योग्य 


'पुरुष इम को नहीं मिल सकेगा अतएव तुम इमारी'ओर 


से राज्य करो, भो FTAA लाभ हो, बह हमारा तुम केवल 
दा रोटी के अनुमान अपनी वेतन लोलिया करों और प्रत्येकं 
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चेः 

बर्ष हमारे राज्य का लेखा चोखा इम को समका दिया क्रो 
.शजाने ऐसा ही किया-- और इस कारण से, कि राज्य अ- 
पने गुरू प्रराशरजी का समभता या, बहुत परिश्रम ओर जीवं 
भोंक कर न्याय और दया से सम्पूर्ण काय करना आरम्भ कर 
feat, जिस के हेतु चारों ओर उन्नति और सुख के सामान 
दिखाई BAA, और बह पराशरजी की बुद्धिमानी का वार 
मरार धन्यवाद देता था और स्तुति करता था और मन में सोच 
करता. था, कि यादें सम्पूणी राजा महाराजा, सेठ ओर साइ: 
कार इसी प्रकार से अपना धन आदि अपने परम गुरू परमात्मा 
का समभ कर के, अपने आप को केवल सेवक जान के, जसा 
पकि बास्तंब में वे हैं, यही न्याय ओर सच्चाई का बताव TIS, 
'तो स्वयं सांसारिक केशां से बचे रहें, और संसार के दुःख भी 
gel से बदल जावे..कुछ कालतंक ऐसा बताव रखन से, राजा 
८ निर्मोही राजा” के नाम से प्रसिद्ध हो गया- क्योंकि जिस 
3 जो गुण होता है, वह शीघ्र वा कुछ कालांतर में सब को 
अवश्य ही ज्ञात हो जाता है और सम्पूर्ण उस को उसी नाम से 
पकार ने लगते हैं; एक दिन AAA राजा का चाकर वन में 
गया. और वहां एक महात्मा साधु से मिलना हुआ साधु ने 
पुछा, कि तुम्हारे राजा का क्या नाम है ! चाकर ने कहा, कि 
८८ FART IAT? साधु यह सुन के युस्करा कर. चुप हो रहा 
ओर मन में कहने लगा. कि देखो a सांसारिक लोभ कितना 
'बढगया-है, कि राजा लोग सम्पूर्ण सांसारिक सनमानां से 
gaa पाकर, वे उपायां जो मुख्य तपो के पीळे' साधुओं 
.को भी कडिनाई से मिलती हें, अपन नाम के साथ लगाने लगे 
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हैं. कुछ दिनों पीछे राजा का कुवर भी दैवाधीन शिकार खेल. 
ता हुआ, उसी बन में आगया ओर साधु से जल मांगा. साधु 
ने. जल 'पिलाया,आर पूछा, कि तुम किस राजा के छुवर हो! 
उस ने उत्तर दिया कि “ निर्माही राजा ” का-- यह सुन के: 
साधु से न सहाग या विचार. Hay, कि राजा की. परीक्षा करनी 
चाहिये-- निदान उस ने राजा के पुत्र. से कहा, कि तुम-कुछ 
काल मेरी कुटिया में उइरो में -तुम्हारें पिता की परीक्षा लेन 
को जाना चाहता हूं. कुवर उस स्थांन में ठहरा रहा-साधु उस 
वालक का .नाम पूछकर. और उस HAS लोहू में: भिगो कर 
के, राजा के महल की ओर गया ओ २. प्रगट- किया, कि राजा. 
का पुत्र सिंह की शिकार करता था, सिंह: ने.उस को फाड. 
डाला. इस वात. को सम्पूर्ण सेवको ने. सुनकर, एक साधा-, 
रण सी वात समझ कर, कुछ. भी चिता. नहीं की-- जब साधु. 
राजा के समीप पहुंचा, तो राजा-ने केवल. यह.कहा कि, A. 
योग के साथ वियोग अवश्य हे. जो बस्तु उत्पन्न हुई है, बह. 
एक दिन अवश्य ही नष्ट होगी- मेरे पुत्र के शरीर का वियोग. 
इसी रीति से होना था-- केवल इतना कहकर, साधु क सवा 
और सत्संग में लग गया, साधु न यहः दशा दख. करके, मन. 
ओर वाणी दोनों से राजा की AVA की- ओर अपनी T- 
रीक्षा का बृत्तान्त राजा. को सुनाकर पूछा, कि. ऐसा उत्तम, 
ओर पवित्र उपदेश तुम को किस माहत्मा के द्वारा मात हुआ !. 
राजाने पाराशरजी का नामबताया, साधु पाराशरजी के पासगया.. 
आर उपदेश की बांडा गट की, पराशरजी ने उस का समस्त 
TAA TART और विचार द्वारा अनुमान करके उससे कहा, कि. 
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ne ह E ae 
पाहिले Ze ब्रासना: अथोत्‌ बुरे विचारों को मन से भुलादो, 
के श्राषिकारी होंगे- क्योंकि महापे मनुजी ने कहा 
हे, कि जिस मनुष्य के ननमे दुष्ट वासना उपास्थित है, उसको 
न विद्या का पहना लाभ पहुंचा THLE, न तप और न मत 
के दूसरे साधन, और नीचे लिखाइआ टात भी सुनाया- 
` पिपीलिका और मिश्री के पवत का. . 
wernt eta vee 

एक पिपीली mia चिऊंडी .एक मिश्री के पंत पर 
रहती थी और. मन चाही ' मिश्री खाकर, इख से जन्म 
ब्यतीत कररही था, कोई दूसरी पिपीलि उस के पास गई 
आर उसकोः बहुत प्रसन्न चित्त देखकर, उसे प्रसन्नता का 


कारण पूछा और मिभी के पर्वत का बृत्तांत सुनकर, याचना | 


की कि मुझको भी उस प्त की सैर कराईये निदान पहिली 
पिपीली का ने प्त कां पता बतला दिया दूसरी पिपीलिका 
बदी प्रसन्नता से उस पेत परं गई और TAT पर्वत पर 
TR लोट आई तिस'पर भी यही कहा, कि वह Tad 
तो लौन का है पहिली पिपीलिका यह सुनकर, अचंभित 
हुई परंतु उस की दृष्ठिं अचांनक दूसरी पिपीलिका के मुख 
की ओर चली गई, जिसमें एक लौन का कंकर था निदान 
dan इस कर कहा, कि वशेन इस लौन के केकर को गुख 
से निकाल कर, पर्यत पर जांओ-दृषटांत यह है, कि यह संसार 
सुख सागर है परंतु जो मनुष्य भन दुख रूपी जिडा के दारा 
उस मे से जल पीते हैं, खारी जान aT है, आरे Bat 
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रूपी Ret से पीने - मीठा-- अथात्‌ झम कमै करने वाले पुरुषों 


को Rist- अतएव दुष्ट इच्छाएं दूर करनी चाहिये: यह दृष्टान्त 
सुनाकर. पराशरजी ने साघु को कहा, कि तुम्हारे aa anlar 
मन की चचलता को रोकना और अंतःकरण को शुद्ध करना ही 


. उचित उपदेश है और वह योगाभ्यास द्वारां सम्भब है. योगा- 


भ्यास का बणेन आगामी अध्याय में किया जावेगा ॥ 


DoT, 
ete tia po 
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' “दूसरा अध्याय 
 झोगाध्यास 


` योगाभ्यास की व्याख्या । 
योगाभ्यास उन साधनों को कहते हैं, जिन के हारा भन 


` ही बुत्तियां रुकत.२ ओर संकल्प विकल्प कम होते २, मन अ- 


त्यन्त शद्ध और TANT दो जाता है, उत्तम २ और नवीन २ 
विचारास उत्पन्न होने जगते हैं, बहुत सी मन की शक्तियां, 
जो बहुधा गुप्त रहती: हैं, धीरे २ मगट होनी आरम्भ ही जाती 


, हैं, और चाहे कितने शी दुःख वो केश पढे वे सब सहन हो 


सक्ते हैं और उत से निबत्ति का साधारण उपाय ध्यान i at 


~ ae Z 
सक्ता है, शाररिक आरोग्यता उत्तम होनी और aa आयू 


होने का भी यह एक बड़ा साधन है । 
योगाभ्यास का आनंद । 


बोडे का तक अभ्यास करने से मन को ऐसा आनंद 
प्राप्त होता है जिस की उपमा किसी सांसारिक आनद से नहीं 
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दिजा सक्ती और न.जिढा वा लेखनी को सामध्ये है कि बणन 
कर सके- परन्तु इतना कहा जा सक्ता है. कि जैसे कोई पथिक 


धूप की गर्मी और जलरी TM से sarge होकर किसी मरु 

स्थलं में घबरा कर घूम रहा हो उस अवस्था में छायादार AT 

और सीतल जल मिलने से उस को जेसी वृत्ति मिलनी सम्भव - 

है उस से मी अधिक शांति योग के साधनों से होती है, ओर 

यही शांति अभ्यासी को भविष्यत काल में उन्नति करते रहने 
लिये उत्साह दिलाने वाली होती ह । 


योगाभ्यास का अधिकारी। : 


प्रत्येक देश और प्रत्येक मत और सं्रदायों के सम्पूर्ण 
aga- खरी हों वा पुरुष योगाभ्यास के अधिकारी हैं, इन 
साधनों में न तो द्र्य ब्यय करने की आवश्यकता है, और न 
घर बार त्याग करने की-- किन्तु जैसे २ योगाभ्यास में रस . 
झातां जाता है और उत्तमोत्तम सुख ma होतेः जाते हैं. वैसे. 
ही ga Gal की इच्छाएं स्तयं छूटती जाती हैं ; 
यांगाभ्यांस का समय । 
श्चि AME आरम्भ करने, और उस से पूल लाथ. . 
उठाने के लिये उमत्त समय तो पन्द्रह बरै से Varela बे की. : 
अवस्था. तक है, तो भी जिस मंनुष्य ने बचपन में ब्रहझ 
सेवन किया हो, और युवावस्था में बिषय भोग में झस्यन्त लँ 
पट न रहा हो, वा पूरी इच्छा रखता हो, वह पेतालीस बघे के 
स्थान में सत्तर TT की अबस्था तक भी योग' साधन आरस्भ्‌ 
करके पूरा. लाभ उडा सक्ता ३। ; 
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are ` MA 
` amta कें साधन। ` 


>` बे योग साधन, जिन की महिमा ऊपर कहे गई दे, नीचे 
लिखे अनुसार है, मन की बृत्तियों को, जो नेत्र, कर्ण हु 
त्यादि इन्द्रियों के द्वारा नाना भकार के बाह्य पदाथा A i 
ली इई हैं; सब पार्थो से इटा कर अन्तरीय माश दे 
आर अनाइत शब्द सुनने में लगाया जावे. ये साधन TE 
और अन्तरीय भेद से दो प्रकार के हैं और अवस्था, आर/ग्यता 
चाल चलेन; TATA, बुदे, और विद्या को अपेक्षा, इनको 
असंख्य अवस्थाएं हैँ जिनका संक्षेप से वर्णन करना उचित 
जान पड़ता | 


अधिकार के अनुसार साधन करना ।. 


`. प्रत्येक पुरुष वा खी को अपने अधिकार अर्थात्‌ योग्यतां 
के अनुसार सायन आरंभ करने से शीघ्र ओर उत्तम शीति से 
सफलता होनी, संभव है. इस बातका अनुमान कि कौन मनुष्य 
किस अवस्था के योग साधन करने का आपिकारी ६) वह सवय 
सचाई के सांथ अपने सुद्ध अन्तःकरण से स्थापित करे औरं 
यदि उसको शुका रहे तो किसी दूसेर सच्चे निरत्तप, सत्य 
बक्ता, और योग्य पुरुष से सम्मति लेकर AGATA करे, AC 
साइधानी के हेतु AT पद से ही आरंभ करे | 
“`> ` योगाभ्यास के नियम I. 
ga हेहु से कि मनुषय के Gere विचार आर कुम कां 
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साधारण घम्म ES 


भतिबिंष मन पर पद कर, भले वा बुरे प्रभाव हर समय उत्प 
होते रहते हैं, इस लिये अभ्यासी को सदैब सत्सग में. रहना; - 
और विचार पूर्वक अपने समय का विभाग करके और उसमें 
उचित अदला बदली करते हुवे, सम्पूण कामों को विधि 
gan और नियत समय पर करने का उद्योग करते रहना ' 
. चाहिये 

` प्रत्येक काम को नियत समय पर ही:करेने से, प्रथंप तों 
बह काम सावधानता और उत्तमता से किया जाता है,और . 
दूसरे यह लाभ भी होता है कि मन में किसी मुख्य समय में 
सिवाय उस काम के विचार के, जो. उस समय के. लिये 
नियत feat गया है, दूसरे विचार मन में नहीं आने पाते 
और चित्त में एक समय भें एक ही विचार के रहने और 
दूसरे बिचार के न आने से योग साधन. में बहुत सहायता 
मिलती देन यद्यपिःमोजन का भी, विचार ओर कसं पर, बहुत 
प्रभाव पडता है तौ भी अभ्यासी को . आरम. के, समय मोजन 
के अदला बदली में अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये, जसे. ३. 
अश्यास की शक्ति बढती जावेगी, वेते ही स्वयं. सारिबक, 
भोजनं की ओर मन की राचे होती जावगी- केवले इतना 
बिचार रहे कि दुष्पच, BEA, TET हुआ, TTA, BE, 
बा खट्टा Gerd क्राम में न. लाया जा4 | i 


अभ्यास का समय ओर बैठक की रीति, 
fia मनुष्य की अवस्था TE बे की हो, वह पति दिन 
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१२२: योग धम्म 


नियत समय पर ( प्रातःकाल नित्य नियम की समय अत्यु- 
शम है शद्ध एकांत, ओर रमणीक स्थान में सिद्धासन से 
R सिद्धासन से बैठने की यह रीति है कि बाई टांग को 
मोड़ कर उसकी ऐडी को अडकोष के नाचे की सीवन ओर 
झूहिनी रांग को. मोदकर उसकी ऐडी को अडकोष के 
सपर की सीवन पर रख कर, पालथी मारकर, पेठे, और 
छपर के सारे VACA तना हुआ TIS इस आसन का चित्र 
पुस्तक, के आरंभ में दिया गयाह इस आसन के अभ्यास से 
शरीर की नेरोग्यता भी बढती हे । 

यदि इस आसन में किसी कारणं से क्लेश हो, तो fre 
प्रकार सुख हो उसी भांति बेठना चाहिये परंतु इर अवस्था मे 
शरीर, अवश्य करके गदेन को तना हुआ रखना अधिक 
लाभ दायक हे | , 

सिंद्धांसन से बेठ कर, मन कों शांतं करने का उद्योग 
E- यदि मन क्रोध वा शोक इत्यादि से THT हो और मन 
शात न हो सके, तो जब तक उद्वेग रहे साधन का आरम्भ न 


` छिया जावे, मन को शांत करने के पश्चात्‌ कम से कम पांचं 


प्राणायाम करे, माणायाम की विधि नीचे लिखी जाती है। . 
| amata की रीति 

धीरे ३ स्वास को उस स्थान से जहां नाक के दोनों (Bz 

एक होते है उपर सच करं, और थोडे काल तक वहां ही रो 
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साधारण धर्म ९६३ 


क कर, फिर उसी प्रकार धीरे २ बाहर निकालना चाहिये). 
और SH काल बाहर रोक कर, फिर उपर Waar. ay, 
खवास को ऊपर सेचने में, रोकने में और बाहर निकालने में 
इतनी देर न लगानी चाहिये ओर न इतना बल करना 
चाहिये [कि जिस में थकावट बा SI जान पढे । 
व्यानकाजमाना। ` | 
__आणायाम के पीछे किसी स्थूल पदारथ पर जिस को अः 
भ्यासी) मत के वारा आदर योग्य, वा पिया जानता हो- AN 
चित्र, यूर, इत्यादि पर पांच मिटन तक ध्यान जमावे) वा 
दर्पण सामन रख पांच मिंनट तक उस पर दष्टि.जमावे रीत 
दोनों नेत्रो की पुतलियों को देखता R- यदि Ste की चमक 
प्रिय हो तो हरे रंग. का पत्र, एक फुट ब्यास का, गोलाकार 
काट कर, औरं उस के बीचों बाच में, अंगुष्ठ के aw के परिः 
माण एक बिन्दु स्याही से बना कर उस प॑ ध्यान. अमाव, ईस 
के ota पांच मिनट तक किसा उत्तम भजन. गाने, वा. बरम ! 
को पुस्तक पढ़ने. वा धीमा सुरीला बाजा सुनने में, काचा 
को लगावे. इस दोनों साधनों को एक २ अंठवादा करने 
के पीछे, एक २ मिनट बढाना चाहिये, जब प्रत्यक साधन का 
समय आध घंटा होजावे ओर इतने समय तक आखा के 
द्वारा ध्यानं, पूर्ति, चित्र, दर्पेण, वा पत्र पर ऑर कानों के 


` द्वारा भजन, TH पुस्तक पढने, वा सुरोले बाजि का शब्द 


सुनने में भले प्रकार जम सके, तब अभ्यासी का एक विचित्र 
आनंद आने लगेगा उस समय TG साधन आंख ओर कान 
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aay ` पग घ्म 
i a 
को, जैसा कि एक २ मिनट बढाया गयाथा, edt प्रकार एक 
एक मिनट घटाते जाना चाहिये, और पांच मिनट तक जिस 
mt, चित्र. वा पत्र. पर ध्यान को जमाया है, उसी at 
sat को मूंद करके उस स्थान पर जहां नेत्रां की दोनों 
धारा एक eae अथीत्‌ भवों के वोच में ध्यान करना चाहियेः 
झर इसी प्रकार से जिस -वाजे का शब्द कानों से सुना था. 
उसी शब्द को कान बन्द करके अंतर में सुनने का उद्यम क्रे. 
जप ये साधन एक २ मिनट बढाते २ आधे घंटे तक पहुंच जावे. 
तंब इनमें पहिंले से अधिके आनंद होगा, जब आध घंटे तक ये 
साधन भी होने लगे, तब इनको भी एक २ मिनट कम करते 
हुए और पांच २ मिंटन तक आंख मूंद करके दोनों भवों के 
बाँच में अंतरीय प्रकाश को देखना चाहिये- और इसी भकार 
कानों को दोनों अंगुष्ठा सेबंद करके पांच नट तकं 
शय शब्द सुनना चाहिये, अंतरीय साधनों को भी बाहरी सा- 
बनो के अनसार एक २ मिनट प्रत्येक अठंबाठे में वदाना चाहि. 
थे जब य साधन भी बढ़ते २ आधे घन्टे-तक पहुंच जावेगे तो 
पहिले आनन्द से उत्तम आनन्द, और कई अनोखी बातें 
जान पढ़ेंगी ॥ 


` ` रगट हो कि अतरीय साधनों में ध्यान को भटी इत्यादि 
के बीचों बीच जमाना और बढाते जाना चाहिये, प्रथम तो ध्यान 
` बीच से किसी ओर को न टल, कदाचित्‌. टले, तो दाही ओर 
को, बाई ओरे से, अभ्यासयों ने उत्तम माना है ॥ 
, इस के पौछे, इन आंतरीय साधनों को भी एक २ मिनट 

- कमं करना आरम्भ किया जावे, और पांच २ मिनट बिना नेत्र 
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तापारण ae EA 


पूंदे आंतरीय प्रकाश का ध्यान और बिना काने बंद किये अत 
रीय शब्द का सुनना आरम्भ करना चाहिये, और इस अभ्यास 


को प्रत्येक अठवाड़ा एक २ मिनट बढाना चाहिये. इसी को रोग 


परिभाषा में सविकल्प- समाधि और सम्मङ्गात योग का अति 
भाग कह! गया है. इस पद पर पहुंच कर माणांयाम के साधन 
का त्याग कर देना चाहिये. निस स्री वा पुरुप की अवस्था चा- 

ata वषे से शधिक हो, वा नेत्र वा क अरोग न हों; उस कों- ` 


` बाहरी साधन प्राणायाम और नेत्रं और कणे के नहीं, वरन: 


चाहिये. इसी प्रकार जिस की अवस्था बीस और चालीस बै 


के वीच में हो, ऑर बुद्धे तीव्र ओर रिदयाभ्यास उत्तम हो, बह 
भी बाहरी साधन न करे । 


पहिली अवस्थावालों- अथीत्‌ चालीस बषे से अधिक 
आयु वा जिनको आरोग्यता अच्छी-न हो-- उन को दर्पश था 
पत्र द्वारा बाहरी साधनां के बदले शब्द अम्‌ वा और कोई 


` शब्दं जिस मं उन की राचे हो, इत ने समय तक अथात्‌ जितना 


समय प्राणायाम, ध्यान ओर भजन में लगता. एख से जपना 
चाहिये, फिर मुख के जप को एक एक मिनट कम करते हुए इप 
चाप ISRAI पर जप करना चाहिये फिर इस जप को भी 


. एक एक मिनट कम करते हुए नेत्र और कणा के आन्तरीय 
` साधनों को आरम्भ करना चाहिये, दूसरी अस्वथा वाले अथात्‌ 
“जिन की बुद्धि तीब्र ओर विद्या उत्तम हो, वे बाहरी, साधन 
प्राणायाम, ध्यान, वा भजन के-बदले, TH एस्तकरे सुनने सुनाने 


आर. बिचारने में कम से कम आध घन्टा नित्यं लगाव, ओर 
धति दिन एक एक मिनट बदाते हुए, जब दो घन्टे तक अभ्यास 
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rr 
बढ़ जावे, तब Geen के विचार का एक एक मिनट कम करना 
आरम्भ करें; और मेत्र आर कण के आन्तराय साधन को पांच 
पांच मिनट तक करना. आरम्भ कर के, आधे घंटे तक TA, 
अर फिर इस साधन को एक एक मिनट घरात हुएं बिना नेत्र 
आर कणे मंद के अन्तर में प्रकाश को देखने और शब्द के 
सुनने का अभ्यास करं । ` ` 
जिन मनुष्यां का चाल चलन उत्तम न हो आर अवरंथा 
३० वषै से न्यून ओर आरोग्यता उत्तम हो, वे बाहरी साधन, 
“HOG, आंख आर कान के साधन आर शब्द का जप 
और धर्म्म पुस्तकों का सुनना सुनाना और इन के अतिरिक्त 
ब्यायाम मुख्य करके WE ओर छाती के साधन किया कर. 
We सात्विक भोजन के सिवाय दूसरा भोजन न करें. सम्पर्ण 
साधनों के लिये जो समय और नियम tear गया है उसी 
रीति से करें, और ब्यायाम में न्युन से न्यून:आधा घन्टा ओर 
लगाया करें जसे २ उन का चाल चलन उत्तम हाता जादे 
ओर इच्छाएं वम- होती जावें वेस २ बाहरी साधनों और 
व्यायाम को कम करते जावें और अन्तरीय साधनों को आरम्भ 
करते जावे, साध इत्यादि एसे पुरुष, जिन का समय' किसी 
मुख्य ब्यापार के काम में नहीं जाता है, उन को अपने अघि- 


~ 


कार के अनुसार साधन कम से कम दो घंटे भति दिन करना 


चाहिये और कम बोलना, कम खाना, और कम सोने का 
स्वभाव डालते हुए, HA आर विचारों को उत्तम बनाते का 
उद्योग करते रहना चाहिये, जिस किसी को आविक रुचि हो 


उसको चाहिये, कि इन सब सांधनों के अर्तिरिक्त, निद्रा आने: 
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साधारण घम्म २२३ 


के समय, और जागते और सोते रहने के बंच के समय में 
जागते रहने का उद्योग करके Sey इत्यादि का जेप करें, - 
इस साधन से बहुत लाभ पहुंचेगा. निवल बा इद्ध मनुष्य ; 
इस सांधन को न करे, अन्तरीय प्रकाश के ध्यान करने 
वालों और अन्तरीय शब्द के सुनने बालों को कुछ काले तक 
छोटे २ परमाणु आर फिर 'रक्त पाले नीले इत्याहि सन्दर _ 
रंग बदलते इए दाख पड़ेगें, ओर इसी प्रकार कानों के सांधन: . 
बे पीले aig २ का शब्द सुनाई देगा, और फिर भगर . 
के शब्द के तुल्य रसीली व्यनि सुनाई Tz यह पहला पद | 
है- इस पद में मन एकाग्र होना आरभ होता है । 


चित्त वा ध्यान में gea Rg उतपन्न होने 


कुछ काल के पीछे, जिसंका सम्य नियत नहीं हो सक्तां. 
क्योंकि यह समयं अभ्यांसी के अंवकाश, रुचि, तीब्र बुद्धि | 
औरं सच्चे विश्वास के आंधीन हे, seed Eq तारों कां . 
सा प्रकाश दिखंलाई देना आरंभ होगा, और नगारे का 
सा शब्द सुनाई देगा यह इसरा पद हे. इस पद में सत्य 
ग्रहण की शाक्ते CITT होकर मनुष्य ऐसा ही चाहने लगेगा | 
ओर निरथक वातां से चित्तं हटने लगेगा । ES 

इस पद म॑ मन इतना शुद्ध होजाता है, कि अशुद्ध विचार . 
उत्पन्न होने स्वरसं बंद होजात हैं: परंतु मंन की कोमलता-के 
हेतु सत्संग और कुसंग का. बहुत तीज्र प्रभाव होताह, इस; 
RW aga सावधानी के साथ gan का त्याग उचित है, . 
TWH पोळे चंद्रमा के से प्रकाश बाले मडल और भेदे का 
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२२८ योग धम्मे 
FEA पक्का 


feat को मंहात्माओं के दशन होकर, उनसे Sear. भी . 


होती है और धर्म की सत्यता ज्ञात होजाती दै, जिसके कारण 
इस अबस्था कें मनुष्यों में मत मतांतरों के भेद कभी नहीं 


शहते- किन्तु उनका सत्संग ओर उत्तम विचारों का जितने 


ष्या पर भभाव पड़ता हे, वे भी सत्य. घम को समक कर 
ऊपरी बातों मे झगडे: नहीं करते। | 
` जैसे जैसे शत प्रकाश ओर बांसुरी का ध्यान शुद्ध और 


हच्चपर का होता है पेसे ही उच्च पदं कै atte और 


शांति का अनुभव और रपी होती जाती है. संगं ही संग 
` सिद्धियां अथोत्‌ अदभूत शाक्तयाँ भी प्रगंट होती जाती हैं, 


free अभ्यॉसी को कदापि ध्यान नहीं at चाहिये, ` | 
क्योंकि ने १९ ध्यान देने से भन की विततपंता' होतीहे ओर 


Tae में अपरोध होजाता है । ` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


साधारण धम्म . . २२६) 
Wy 
जब सिद्धियों में कुछ भी लोभ नहीं रहेगा, और अभ्यासी : 
विना feat fir के होता रहेगा, तब सव सुखों को देने 
` चाली निर्षिकल्प समाधि प्राप्त होगी, इस समाधि को. अभ्यासी 
शनेः २ यदि वह चाहे तो. दिनों, सप्ताहो, महीनों और वर्षों 
तक बढा सक्ता है इन साधनों से अतः करण शुद्ध,होकर gs 
कम और उनका वीज दुष्ट संस्कार भस्म होजाते हैं | 
( प्रश्न ) avant आपने धर्म के सम्पूर्ण अंगो को एक . 
पूवे ढंग और नई रीति से वर्णन कियाहै, तौ भी बुद्धि द्वारा 
बे सघ सत्य जान Tad हैं- परंतु योगाभ्यास की. विद्या का . 
निरंतर अभाव होने से, BMT MS के द्वारा. उन का अनमानः . 
न करने के वेतु आवश्यक हे, [फि आप किसी प्राचीन प्रसिद्ध 
योगो के बचनों का प्रमाण देवें | | 
( उत्तर्‌ ) प्रत्येक देश और जाति में, और प्रतयेक 
मत मतांतर में.असंरूय मनुष्यों का मुख्य करके. उनके देहांत 
के पश्चात्‌ अनेक प्रकार की शक्तियों वाला होना वणेन किया 
जाता है-अत एव उन सम्पूर्ण का प्रमाण दिया जाना कैसे 
संभव है | 
( प्रश्न ) आपने अनेक अवसरों पर भरत खंड के 
ऋषियों का प्रमाण दिया है और इस देश में पात॑जली सुति . 
प्रसिद्ध थोगी हुए हैं ओर .उन्हों ने योगशास्रः रचा हे उनका ' 
प्रमाश देना उचित हे। ˆ . 
( उत्तर ) पातंजली पुनिने- संस्कृत बाणी” में, जो - 
इनके समय में सर्वत्र aaa थी, थोग .शाख रचा है, 
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ajo योग पंम्मे ` 


बोली अब वहत प्राचान होगई है, और बोली भी नहीं जांती 


और केवल शब्दार्थ पर बादानुबाद करने वालों ने भी 
कभी २ अपनी बातको सिद्ध करने के अथ एक २ शब्द के 


अनेक ओर एक दूसरे से विरुद अर्थ किये हैं- जैसे आत्मा 


का अथे किसी स्थान में चेतन्य शक्ति का लिया ware और 


` किसी स्थान में जइ शाक्ते का भी लिया गयांहे इस कारण 


शब्दे प्रमाण के स्थान में सारांश वणन करना अति लाम 

Tah दै जिसका बणेन करने से पहिले यह बतलाना आव- 
श्यक है, कि पातंजली मुनिने योग शास्त्र के लिखने सें पहि 
ले योगाभ्यास के साधन करके उस विद्या को प्रगट कियाथा 


आर. वे साधन. येरी. साधारण साधन हैं जिनका संक्षेप gaia. 


इपर लिखागया है वरन पातंजली मुनि ने अपने समय की 
विधा ओर घम्मे भाव का अनुमान करके उस समये के अघि 


- कारियों के लिये स्पष्ठ रीति से लिखा है और यहि व्यास 
नी ने उन के सूत्रों की टीका करके उनको और भी प्रसिद्ध. 


सामं दायक वना दिया है. । 
पातञ्जलं सूत्र सार | 
Ca ` 
wis जीं के ange कां सारांश 
योगे शाख के चार विभाग हैं। 


१समायिपांदु-जिस में अनेक मकार :की समावियों को 


AUT हैःओंर उस: में पचास सत्र हैं 
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साधारण, धम्म ३३१ 


(२) साधन Were में अभ्यास की सरक्ष रीतियां 


~ 


aaqa रत्रा में लिखी हें 


(३) विभृति पाद्‌-निस में सिद्धियो अथोत्‌ . अनष 
शक्तियों के प्राप्त होने का वणन बावन सूत्रों में लिखा है । 
(४) केवल्य पाद्‌-जिस में ia का aba Sine 
ait में लिखा है. योग से प्रयोजन चित्त की हत्तियों को 
ge संस्कार और दुष्ट कमों से हटा: करः शभ संस्कार 
आर शुभ कर्मों में सिथर करने और उस के पश्चात्‌ संकन्पों 
से रहित होने, और परमात्मा के समीप पहुंचाने को योग 
कहते हें । , 

चित्त की सम्पूण श्त्तियों को पांच विभागों में बांटकर, 


` वाजलिजी कहते हैं कि सम्पूण SU जो नौ प्रकार के हैं उन 
feat के रो$ने से, दुर होजाते हैं ॥ 


पातंजलिजी ने” जेसे कि भत्यक ग्रंथकार at रीति है-- सब 
प्रकार के अधिकारियों के लिये उपदेश किया है | 
प्रमथ उत्तम अधिकारी । ` 
उत्तम अधिकारी उस को समझना चाहिये, जिस के स- 


स्कार और कम्म दोनों उत्तम हों उस को अंभ्यासी महास्माओं 


के समीप जाकर वितके-- अर्थात्‌ बाद विवाद-- करना चाहिये : 


. विंचार करना चाहिये, यह दूसरी समाधि USF विचार में 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


aa . ` थोग eat 

! दयानन्दः मात होने लगे, तो तीसरी समाघिः समकेना चाहिये, 
जब सात्विक शाद के द्वारा आनन्द के मूल आत्मा तक पहुंच 
' होवे, उस को चौथी समाधि कहा है, ये चारों सतरिकल्प समाधि 
'-कही गई हैं, और चांरों का न: सम्णज्ञार्त योग रवखा है, क्यों 


समाधि ~‘ = asf ~ a nN 
कि ये समाधियां इन्द्रियों मन थोर बाद के द्वारा मास होती हैं. ` 


Lae के पीछे निविकल्प समाघियां के नियम और आनंद का 
` बरन है, ferret नाम असम्मज्ञात योग रक्‍्खा है |, 

` ` दूसरा मध्यम अधिकारी । ` 
nea अधिकारी.उस को समना चाहिये, जिस के 
“संस्कार दुष्ट शों-- परन्तु कम्मे शष्ठ हों: उस को रथम संस्कार 
उत्तम करने चाहिये, जिन के उपाय नीचे लिखे जाते ई?” 

` निष्काम BEAT का करना-- अर्थात अपनी 
इचंडाएं और स्वार्थ को त्याग कर, परोपकार के काम करनां वा 
परमात्मा की स्तुति, प्राथना आर उपासना में लगा रहना ॥ 
` `. २- तप अलंकारं रूपी कया में तप बो व्यांख्या इस 
रीति से वीन की हे, कि विश्व को एक मागे समको, जिस के 
उत्तर में अर्थात्‌ ऊंची ओरस्तर्ग है और दात्तेण अर्थात्‌ नीची 
ओर नरक हे महुष्य का शशर एक रथ समझो, जिस में इन्द्रियां 
- रूपी अश्व हुते हुए हैं मन रूपी सारथी अथात्‌ कोचवान है 
' आत्मा रूपी राजा उसके भीतर विराजमान है आर बुद्धि. रूपी 
मंत्रा उस की आज्ञाओं को मन तक पहुंचाता है, मागे के दोनों 
. ओर भांति भांति के मनोहर पदाथे दिखाई देते हैं. और भया-' 
जक बन और कदराएं भी हें. मन उन को देखने में बारम्बार - 
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ताधारश धर्म ` ada 


Cr PPT REET CE at PP “ 7 


लग णारा है और अश्वों की पूर्ण सावधानी रख के चलाने 
के बदले; उन का लगाम दोलो' are Fag. और रथ की 
ag खा इट में बुद्धे के कथने को नहीं सुनता है Gee 
ऊपर जाने के बदले, जि में उन फो ga और परिश्रम 


. होता है, बार २ नीचे की ओर फिरजात हैं; और भाग लंग 


हैं, औरं झुमाग चल के रथ के विभागों को Gare देते हैं, 
तप से यह प्रयोजन इ, कि घोरं ओर सारथी को यथायोग्य 
नियम में रख कर, आवश्यक्ता के अनुसार, कभी शीघ्र ओर 
कभी धारे २ चलाया जावे और रथ के सम्पूर्ण अंगों-को 
देखा जावे जब कोई विभाग किञ्चित्‌ भी बिगड़ा हुआ दीखे 


eal समय उसको सुधारा जावे, और मागे में, चाहे जैसी 


सुंदर बस्तुएं ष्टे गोच! हो, उन पर ध्यान न दिया जावे, 


"र चाहे जेसी काठिनाऱ्यां हों, उनको Fea और धारता से 


सहन किया जावे. वारम्वार किसी एक शब्द Ty आदि 
का जप करने और इस प्रझार से मन के रोकने को भी तप 
RUE एकांत में बैठ कर इंद्रियों के रोकने को भी तप कहा 
गया है, शारीरिक राग द्वेगें को रोकने के लिये ga करने 
वा daaa तपने इत्यादि को भी तप कहते हें तप के द्रास 
SB संकल्पों का बीज भस्म होजाना कहा गया है । 


. तीसरा कनिष्ठ आंधकारी | 
कनिष्ठ suse डस को समभना चाहिये, जिस के ` 
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विचार और कर्म दोनों हुए हों उसको .उचित है किं परमास्मा 
को सर्व ब्यापी समभ कर दुष्ट कम करने से डरता रहे और, 
इसी प्रकार परमात्मा को अतयामी समक कर ge विचार 
at लंकल्प भी. मनमें न लावे यदि निराकार परमात्मा 


को. ध्यान: में न ला सके, तो जो बस्तु अत्येत भिय हो, उस . 


पर ध्यान जमाना चाहिये । 

चोथा ada कनिष्ठ अधिकारी | 

अत्येत कनिष्ट dent उसको समभन! चाहिये, Ri 
सके संरुंकार भी दुष्ट हो, और कमे भी, ओर उन में. इतना 
मोह होगया हो वा स्पभाव पड़गया हो फि उनको त्यागने 
की. इच्छा वा साहस भी न wae परन्तु योगाभ्यास की 
Pad उसके लियेञ््ांगयोगई। 

SIT योग का विस्तार Gas वणन 
> weit योग से प्रयोजन आठ साधनों से है, जिन में-से 
'एक २ ऐसा साधन है जिसका भले भकार अभ्यास करने से 


बुरी अवस्था अच्छी अवस्था से बदल जाना संभव है, वे आठ: 


साधन ये X- | 

..9 यम o y प्रत्याहार 
२ नियम ६ धारणा |. 
३ आसन . ७ ध्यान 


c ९ mimaa ८ समाधि, 
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साधारण qÀ २३५ 


इन आठों की संक्षेप ब्याख्या इस 
| रात स है 5 Ue का a  बक 
(१) यभ्‌-=पम शब्द का अथ रोकना है. योग परिभाषा 
में चाल चलन के पांच नियमा स प्रयोजन हे । 
१ seat. pongi 
२ सत्य, 
३ SIRT. HE 
३ ब्रह्मचय्य. 
४ व्यपार धह 
siga यह योजन हे, कि किसी जीव को दुःख 
न॑ दिया जावे, न दु/ख देने का मन में विचार. किग्रा जावे; 


` यह आहसा २१ भकार की कदी गई है ओरं इस को काम में 


लाने के लिये सदेव TS को काम में लाना चाहिये - GA 
किसी हत्यारे को फांसी दी जावे वा अपने बचाव वा देश के 
हित के लिये किसी को माण तक भी लिया जावे तो बह 
हिंसा नहीं है- आहसा अथीत्‌ दया आत्मा का एक गुण है, 
भष संदेव उसको उत्तम प्रकार से Tat जाता है, तो किसी 
जीव से दख नहीं पहुंच सक्ताः क्योंकि मनुष्य को विद्युत, जो 
इर समयं शरीर से निकलता रहता हं, उस मे मनुष्य के 
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RRR थोग घम्म 


विचारों का प्रभाव आजाता है. दयावान्‌ मनुष्य का विद्यत 
setae उस का प्रभाव पहुंचेंगा, दूसरे जीरं को भी दयावान 
बना देगा-पेही कारण है कि बहुधा एसी बातें सुनी जाताई 
कि कोई महात्मा सिंह बा सै के aga आये परंतु उनको 
कछ हानि न पहुँची कारण यह है, कि उनके free के प्रभाव 
से, बह पशु मी दया के गुण से गुणी होगया । 

संत्य-से पह प्रयोगन है. कि जैसा भन में हो वेसा ही 


कहे, फरे और माने | 

उत्तम सत्य यह हे, कि जेसा भावैष्यत्‌ में होनेवाला हो 
उसको भी विचार करके वैसा ही कहे. सत्य वादौ का मन 
ga होकर उस में प्रकाश seta होजाता हे शोर जो काये 
बह करता है, वह उत्तम TITY सफलता के साय अंतको 
पहुंच जाती है | 


अंस्तेय-से sara किसी ve का विनां उसके मालिक . 


को strat के न लेना बरन लनेका विचार भी न करंनां, ऐसी 
after से उस की प्रत्येक वस्तु यया योग्य भां हीती 
रहती R । 

ब्रह्मचये-से rt Ta को cat और विधां का 
पढना है. इस का फल यह है कि शरीर आरोग्य :ओर Te 
' लि होकर, सदैव oye माप्त शोता रहता है.। ... .. :: 
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साधारण धम्म Ray 
SRI- यह. मयोजन है कि aah होने पर भी 


आवश्यक्ता से अधिक पदाथ एकत्र न करना और जितेन्द्रि 
रहना. इस साधन के बडुत क्राल तक ठीक २ करने से अन्म 
जन्मांतर के बृत्तांत ज्ञात होने लगते हैं । ' 


(२) नियमृ-पह भी पांच हैं।-- ® 
१ शौच. ` 
२ संतोष. 
३ तप. 
७ स्वाध्याय 
५ इश्वर प्राणधान | 
शोच-से प्रयोजन Tea से है जंव नित्य रतिं शरीर 


को शुद्ध रखने पर भी बाहर भीतर मलौनता भरी रतती है, 
त्र आरा के शरीर में भी ऐसी ही दशा होने का विश्वास 
होता है ओर इस कारण से दूसरों के शरीर से स्पर्स करने को 
मन नहीं चाइता और अशैला रहना भला लगता है, जिसके 
हेतु मन में एक मुख्य आनंद ओर एकाग्रता प्राप्प होती है । . 

सन्तोष-से यह प्रयोजन है कि जिस वस्तु की आवश्य 


कता शो उसके. लिये उचित उद्योग किया त्रे, फिर भी 
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२३८ योग घम्भे ` 
MS नी a o aae 
यदि aiai, तो संतोष किया जाव. जो सुख, धेन आदि 
से. मिलता हैं, उस से aga अधिक सुख संताप स माप्त 
होजाता र, इसी कारण से बहुधा महात्माओं न॑ सतीष को 
मोचन के सुख के हुल्य कहा है. ॥ एक ale का वाक्य हं ॥ 
$ दोहा k 
गोधन ATTA वाजिधन # ओर रत्न घन खान । 
जब आयो संतोष घत % सब धन धूर समान ॥ ३॥ 
महाराजा AGE जा का ARAKI 
कहते हैं कि ai साधु पन के। अवस्था म Prat 
बन में बैड थे. उस ओर किसी राजा को रुवा पे आई, राजा 
सबक ने ATTA से कह कें राजा बेग सबारी आती इ 
तुम इघर. से इट जाओ. भतृदराजी ने कशी) कि हम 
महाराजा हैं, राजा को कइदो कि दूसरी ओर को चलां 
जावे. राजा ने यह वात सनली Bik Was स पूछ 
ने am, कि तुम किस प्रकार महाराजा दा ! भतहराजी ने 
कहा कि तुम किस भकार राजा दा १? राजा ने उत्तर दिया; 
फे मरे पास असंख्य सेना है. भतृहरीजी ने पूछा कि सना 
fa प्रयोजन के लिये है ! राजा ने उत्तर दिया, कि ITA 
को दंड देने और जीतने के लिये, भतृहरीजी चे कहा कि 
इम इस कारण महाराजा हें रिं इमारा कोई UIE ALE AML 
इंसी कारण सेना भी रखते की आवश्यक्ता नहीं. राजा a 
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साधारण भस्म . age 
COODER ी 
कहा; कि मरे पास असंख्य ब्य है, निस के द्वारा, जिस बस्तु 
की इच्छा हो, तुरंत माप्त होसकती है, भतृहरीजी ने कहा कि 
तुम द्रव्य इत्यादि से, जिस बस्तु को मन चाहे पराप्त करसे 
हो- और हम किसी बस्तु. की इच्छा ही नहीं रखते, इसी 
कारण धन आदि भाप्त करने ओर रक्षा करने के दुक्ख से 
बचे हुए हैं, इस हेतु यादे तुम अपने तरै. राजा awa हों 
तो इम अपने को महाराजा मानते हें-।. . : 
तप का व्याख्या पाइल कहा गइ ह । 
स्वाध्याय-स उन पुस्तकां के पढने वा नित्य पाठ करने 


से प्रयोजन है, [कि जिन के द्वारा अपने स्वरूप का हान 
होकर सच्चा आनंद प्राप्त होता हे, जो मनुष्य विद्यावाले 
हों वे आत्म विद्या की पुस्तक पढें, और जो. विद्याबान्‌ न हों 
वे परमातमा का नाम जपे. वास्तव में मनुष्य के मातर सच्ची 
'बिद्या का सोता उपस्थित X- परंतु एक तंग ओर अंधेरे जंगल 
में होकर, उस अशत के सोते पर पहुंचना होता है- यद्यापि 
'बिद्यावान पुरुष विद्या का दीपक लेकर उस मागे में सुख से 
ांसक्ता-है परंतु यह भी संभव है कि दीपक के प्रकास से कई 
सन के लुभाने वाली वस्तुओं को देखने के कारण सच्चे सोते 
पर पहुंचना न होसके WAT. AIA को अनक प्रकार 
से आदर होता हें. इस लिये बहुधा विद्यावान ga सख और 
मान बढ़ाई के कीचड.मं फंस जात हं, आर नाम का जप, अधे 
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ही ज्ञाठी के अनुशार है, कि Se खटाता CAT पीर २ चला 
नाता है. स्थान के पहुंच ने पर दोनों को एकसा आनंद होता 
है, योग साघनों मे स्वाघाय एक उत्तम साधन उ at 
sqrasit अपने भाष्य अथात्‌ TTS a ater मे 2 
% fe इस साधन करने वाले के पास देवता ओर सिद शर 
ऋति लोग जो अतरित्त लोक में विचरते हैं, दशन करने आते 
%, और उस.के उत्तम कमो और प्रयोजन में agar सहायता 
ae प्रणिधान-ऐ प्रयोजन यह है, कि sere 
को अपना स्वामी समझ कर, उस के अतिरिक्त और किसी 
पर भरोसा न करना इस साधन से परमात्मा इर समय सहा" 
यक रहता है और उस की सहायता के कारण सारा FAT 
पूण होजाती हैं । Èi EE: 

:.. ३- तीसए साधन BVT ATH आसन ६ पातञ्जली 
जी. हैं, कि. जिस बैठक से ga हो बैठना Rà- 
परंतु जिस बैठक से बहत काल तक एक पुरुष बैठता, है उसी 
में ge जान पद्ताःदै मर्य करके सिद्धासन से Tea अति 
लाभ दायक है. जितना ` आसन होता है इतना ही योग 

म शोतीई । | ; 

ary CR ( प्राणायाम ) हे- जिस प्रकार aÑ में 
gÅ डालने से उस का मैल, fet कट जाते हैं, उसी 
प्रकार से प्राणायाम के द्वारा इन्द्रियों के दोष दूर होजाते 

मन रियर हाजाता है आर झान की भी TT हो जाती ६ । 
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साधारंण धम्मं २४१ 

pe 

(५) प्रत्याहार-पंचवां साधन हे- प्रत्याहार का q- 
szla Sas भाजन के इ- काता का WH अधातू i494 
सुनना आए नन का भोजन देखना ३..इस साध.रण भोजन 
से हटाके AA का भीतर के शब्द सुनन में और नेत्र! को भी- 
तर का मकारा दखन “४ लगाना चाइय SAN प्रकार य दाना 
इन्द्रियां रु# जात। हैं. इन्द्रियों के we से मन भी war 
लगता है । 

द धरएा-से यह प्रयोजन हे ह हरय, मरुत इत्यादि 
स्थान भें चित्त को लगान और उप्त रतन में ज्ये ।त निरंजन 
AN THT रूप आत्मा का IFAI «रना । 

८ बारम्बर इस प्रकाश करने और. उस स्थान में चित्त 
के स्थिर करने को ( ध्यान ) कहते हैं. * 

८ जब भन प्रकार चित्त Rae होने लग और area 
क आनन्द में AT UAL, उस में रम जाबे, उस को समाधि 


कहते हैं, इस अवस्था को प्राप्त होकर अंतः करणा शुद्ध हो जाता 
४, संकल्प पुख्य कर के दुष्ट कल्प-नह्ठ हो जाते हैं, वद्धि 
सात्विक होजाती दै श्रे/ः सच्चे ज्ञान के सःन और सम फने 
का MARIN हांजाता.ह, जितका वणन आगामी अध्याय में 
किया जावेगा । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


दूसरा भाग 


-. तीसरा अध्याय 
= ज्ञान # 


ज्ञान की व्याख्या. 


ज्वान-एक संस्कृत शब्द हें जिसका अथ जानना है, परि 
“भाषा में gia से यह प्रयोजन है, कि अपने स्वरूप को और 
gare को सारी सृष्टि को जैसी वह है, मले प्रकार से जानली 
“जावे, और उस से यथा योग्य काम लिया जाबे । 
A 
ज्ञानप्राप्त दोने के लक्षण 
` «अब योगाभ्यास के द्वारा मल विक्षेप और आवरण 'अथीत्‌ 
/शरीर के रोगादिके, और पापों की प्बलता, ओर मन 
की चंचलतां, और बुद्धि की आविद्या रूपी सुखतां का चिक 
दूर होनांती है, at जीवात्मा को चमत्कार रूरी शक्ति का 
अनुभव होने लगता है, जिसका पहिला TIT यह है, कि 
fads की शाक्ते अथोत्‌ मला वा बुरा सत्य बा असत्य इत्यादि 
में Atea करने की शृक्ति उस होजाती है । 
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. भारत at के ऋषियों ने, ga पद पर पहुंच कर, जान 
लिया है कि जीवार पांच क्रोश के भीतर है और चार उस 
: pi हैं- परन्तु वह इन सत्र से निराला हे, पांच कोशः . 
' नीचे खिले--अनुसार कहे जाते हैं । 
s NW 
काषा की व्यारूया- 
अन्नमय PAT से लेकर aie पर्त का ag’ 
दाय पृथ्वी तत्व से वना हुआ है | E 
A i . 
२--प्राणमय SHAN, अपान, Vara, उदान, 
व्यान, के समुदाय का नाम है | | 
चह प्राण जो भातर स बाहर आता हे- अपान जो बाहर से - 
भीतर जाता है. समान जो नाभि में स्थित-होकर ad शरीरं: 
में रस पहुंचाता-ह उ दले जिस से भोजन और जल मुख के: 


- द्वारा भीतर सचा जाता है- व्यान जिस से शरीर मे सम्पूण . 
हिलाचली की जाती है । ee 


३--सनोमय कोशा-पह है निस में मन के साथ अई- 
कार और पांच कम्मैन्द्रियां हें । 
= ४--निज्ञानमय को शा-पद हे जिसमें बुद्धि, चिच और 
पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं जिनसे जीवात्मा ज्ञान आदि व्यवहार करता है; 
५- आनंदमय Agi- है जिस में आतिः प्रसन्नता ` 
थोडा आनद अधिक आनंद और आधार कारण रूपिते 


| द।येपांच कोश हें, जिनके द्वारा जीवात्मा सब मकार के. 
WH, उपासना, ज्ञान आदि व्यवहार करता है । . 
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०४५ ज्ञान धम्मे 


= 


ao 


अव॑स्थाओंकी व्याख्या 


कार फकार की अवस्याएं कहीगह हैं 


(१) aaaea जगे की दशा- इस में 
जीवात्मा हॉन्द्र्य म. विशेष वंस करक सारे वा बहार 
करतां ६ | 


~ 


(२) स्वप्ावस्था-*थात्र्‌ ST अथवा सामान्य etsy 


A 


इस म lsat शात इ।जाता © ऋण जावात्मा का वशप- 


aT मत. स. sas. 


(३) सुषत्यंवस्था अथाव गहरा निद्रा बा अचतनता 


इस म॑ इर्द्रियां ऑर मन दोनों शांत BINA हें, ओर जोवात्मा 

का बिशेष प्रदेश कहंकार रूपों बुद्धि मे glare, . शसक 

कारण जागन पर कहा जाता ह, फि बडी. गहरी निद्रा आइ 
आर उस म एख मिला ॥ 


(Q) तरायावस्था-- अशीत आनंदं यह अवस्था के. | 


वल योग को समाधि क द्वारा प्राप्त होती ह-- इस में जीवात्मा 


~ `~ 


इन्द्रियों मेने बाद्ध आर अहंकार से रहित NRT, अपन IT _ 


बिक LAR AIT आनद म रहता इ। 


SUPT SAAT से भी जीवात्मा पृथक - बरन इन - 


ie OGIO 
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साधारण प्म २५५ 

चवक के द्वारा ज्ञानवान्‌ का जान पडता ६ > TR पापा 
चरण दुःख का मूल कारण है, We धर्म्माचरण सुख का मूल 
कारण b- निदान वह घग्माचरण मेह बृत्त रहता है, जिस _ 
के कारणा सत्य बेराम्य उत्पन्न होता है । | 


बराग्य का ब्याख्या। 
सम्पूणं सांसारिक पदार्थों को असत्य समझकर, उन में 
मन न लगाना ऑर AEA शरीर, मन, इन्द्रियां इत्यादि कें 
द्वारा सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना-- fè 
की सम्पूण बस्तुओं से उनके गुण, कम्भ और . स्वभाव 
जानकर यथायोग्य काम लेना और परोपकार को परम घर्म्म 
समझना वेराग्य कहाता है ॥ 


सत्योपदेशकी प्राप्ति | 
इस प्रकार वित्रेक्त और वैराग्यं के साधन करे से, ज्ञान- 
वान्‌ का हुच्छ २ बातों से भी उपदश मिलने लगता है, और ... 
जतना उस उपदश का आदर, आर सच्च मन स पालन कि 
या जाता इ, उतना हो ज्ञान की प्राप्ति आधिक होती जाती F l 


दत्तात्रेयजी का Aura । 
पाचीन समय में दत्तात्रेयजो एक प्रसिद्ध योगी हुए हैं । 
कहते हु [के उन्हा न चारीम गुरू धारण किये, जिस का प्रयो 
जन यह इ कि जहां जहां ऑर [जस जिस प्रकार से उन को 
ज्ञान का उपदेश हुआ, उस तो तुरंत ही ग्रहणा और स्तीकार 
किया, एक बार टत्तात्रेयजी बाजार अथीन चोहट में खडे थ. 
राजा की सवारी षडा धूमधाम से आई, सम्पूर्ण मनुष्य. इसको 


| 
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६५६ gia ध्म 

— BT TS 2e 
देखते लंग गये-- परन्तु एक तीर दनाने वःला अपने कार्य में 
एसा तत्पर था की उस का राजा की सवारी ऑर सम्पूण धूम . 
घाम की कुछ भी सुध न रही. दत्तात्रयज़ो न उस,का गुरू धारण 
कर लिया आर उस स यह शिक्षा ला, कि इस प्रकार धार्मिक 
पुरुषों को परमात्मा के ध्यान में इतना AA होना चाहिये, के 

सांसारिक धूमधाम का उन को ज्ञान तम भी न हो ॥ | 

इसी प्रकार जीवात्मा. के चमत्कार रूप शक्ति से अतर म॑ 
यही शिक्षाएं मिलने लगती हें, कि उन उपदशा का अति 
पवित्र समझ कर विना किसी प्रकार के दाद विवाद के तुरत 
STA UAT करना उचित हे, यदि उन आज्ञाओं कां पार म, 
नदीं किया जाता, तो भविष्यत्‌ वाल में उन का मिलना वंद 
हो जाता है. ये उपदेश, प्रति अवस्था में, लाभ दायक ही होते 
हैं-- किन्तु कभी कभी उन ३7लाम तुग्त समभ में नहीं आता | 
य्‌ हाप्ररणाएं ६ जा श्ब्र--न।द्‌ -्राकाश बाणी-- ध॒ति- 

' इदीसं~ इलहाप इत्यादि नामों से-कही जाती हैं. 


चतन्यजा का sale | 


यह महात्मा बंगाल देश में भक्ति मागे फेलाने के लिये 
प्रसिद्ध हुए हैं; कुछ काल TH CUT करने के पश्चात्‌, चेतन्य 
जी को; - ऊपर ae अन्तरीय प्रकाश के द्वारा, प्रेरणा इई, कि 
वह ग्रृहर्था श्रम, को त्याग 'कर, सन्यासं धारण करे चेतन्य जी 


को अपनी माता से अधिक प्रीति थी, फिर भी seer न, अपनी _ 


WAT और दूसरे संबंधियों की शति sit aA के सुखां से. 
सुख TEST, SUT सन्यास धारण' करःलिंया, थोडे काल में. 
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साधारण म्मे २४७ 


=o) a aa 


उन को निश्चय भी हो गया, कि. संन्यास धरम्प यें वे अपने को 
ओर संसार को अधिक लाभ WAL सक्ते X- क्योंकि उस आ- 
अम म॑ जान स उन को माता,आदि संबधियां का कछ भी.मोइ 
सोच आर भार नहीं रह, ALA अपना सम्पूणे समय घम्म 
KTM भाव आर -सिद्धांतां को जानने, और फेंलाने. मं. लगा 
सके, जिस के. असख्य. पापी पुरुष घा+मक वनकर संसार 


"सागर स TATA | 


ऊपर लिखे पवित्र प्रकाश के: दशन होने पर बहधा: ज्ञान - 
बान महात्मा. तो, उस के देखने स तृप्त हो जाते हैं औरः आनंद 
में ऐसे ag होजाते हैं, कि बाहरी संसार के सम्पूर्ण बम्धनों. से 
अपना संबंध अलग करके, ओर उन्हें चित्त से yal करके, उन 
का त्याग दूत है, आर कडव He भांति अपनी सम्पूण शक्तियों 
को छिपा क्र,.गूंगे के TES. तरह अपने आनद का स्वाद चख 
ते रहते ६- संसारी मनुष्य, उन को उन्मच AAMT ANN ओर 
बे संसारी मनुष्यों Bl AS बुद्धि ओर बावला समक. Aq- 
ताप करते हैं. वे मन में इंसते रहते हैं, कि- सांसारिक. मनुष्य 
सुख की चाइना रखते हुए, कम्म ऐसे: करते हैं, किः लिन . 
दुख प्राप्त हो । सच्चा मुख -तो उन के अन्तर में है; परन्तु 
वे उस को. बाहर इंढते; फिरते हें. और. जिस+प्रकार से मृग की 
नामी के भीतर तो कंस्त्री-होती Bat जब पत्रनः मं: उस . 


की सुगन्ध. Heal Fag. उस कोःबाहर समभ कर कोसो ~ 


भ्रमण करता फिरता हे वे शलोग भी अंपने-मीतर केः कोषां 
को छोड़ कर, संसार के घोर अन्धकार और मरुस्पल -मे दौड 
ते फिरते हैं. ओर यादि कोई: महात्मा दया कर के उसे को 
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abe gra धम्मे 
ae Se 
अल से उन को GAT कंरना चाहता इ, तो वे उस से WT 
टा करने लगते हैं, आर अनेक प्रकार से उस को IATA 
र के दुःख पहुंचाना चाइंत हैं-- यद्यपि बहुधा महात्मा ता 
यह अबस्था देख कर चुप हो रहने को भला समभे हें ओर 
पने आनन्द में ही AA रहते हँ-- परन्तु जिन का परमात्मा 
की ओर से ५रणा होती दे, वे agai Ha और बिस्डता 
सहन करके, ओर अपने महत सख को त्याग के भा 
उपदेश करना आरंभ करदते हें, और उन भूले ART % 
उद्धार के लिये ऊपर लिखे अत्राय प्रकाश स प्रेरणा 
MAR । - oe 
निदान, इसी पवित्र प्रकाश से शिक्षा लने के [लय 
प्रहाराज रामचंद्रजो प्रति दिन मातःकाल फे समय एकांत में 
बैठा करते थे और उस समय किसी पुरुष के यहां तक कि 
„अपते प्यारे भ्राता MAT जी को भी अपने पास Aer आन 
दिया करत थे ओर जब एक दिवस अति आवश्यक्ता के 
ITT AAT जी उस अबसर पर उन कं समाप गय ता 
शामचेद्र नी अस्यत BAGG हुए | 
हसी प्रकाश के माप्त करमे ' के लिये सांख्य ofa गोत॑म 
ज्ञी ने राज्य त्याग et वर्ष तंक तप किया ओर उप aT 
आज्ञा के अनुसार बौद्धमत का प्रकाश किया | 
` (सा मकाश के दशन और उस से arg लेने % Í 
हजरत मूंसा तूर पेत पर जाया करते ये । 


इसी प्रकाश को माप्त करेन और उस से.भेरणां लैने कैं _ 


लिये rea ईसा अपना मत चलानि से पारस चालीस (ग्‌ 
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ee 


तक वन में रहे । 
यही प्रकाश ह कि जिस के लिये इरजत ageng साहिब 
बहुत कष्ट ओर इन्त्रियां के दमन के साथ शहर मका की शफा 
आ में चिल्ल खचा करत थे ओर इसी प्रकाश के डारा उन की 
बही उतरा करती थी ॥ 
यही प्रकाश इं कि जिस से जरदशतने आतश परस्त 
अथीत्‌ आग्निपूजक मत की नीव डाली | 
पंजाब देश के प्रसिद्ध रीफोरमर अथात्‌ मत प्रचारक गुरू 
नानक साहिब ओर उन के उचराघिकारी भी रात के पिछले 
इर से दिन के पहिले प्रहर तक के समय का बहुत सा भाग 
इसी पवित्र रोशनी के दशेन करन ओर उस से प्रेरणा पाने में 
लगाया करत थे ऑर उसी के अनुसार धम्म का प्रचार किया 
करत थे । 
SHAMS ऊपर लिख प्रकाश के.डारा सत्य प्रकाश 


o 


`~ 


होता है ओर ऊपर लिखे कई महात्माओं को हुआ तो बतला- 

इये कि उन सब के मतां में सत्य ही है, वा कुछ असत्य भा? 

ओर यदि सत्यहो है तो फिर दूसरे अंतर क्यों हैं ! 
साधान इस शका का उचर सुनन स पाहल यह 


समझना अवश्य है कि सत्य और असत्य का क्या स्वरूप है। 
A 
सत्य आर असत्य का स्वरूप। 
सत्य-- पद दे जो कभी बदले नहीं अथात्‌ भूत भष्यित्‌ 


र बतेमान्‌ काल मं एक ही तरह पर रहे, वह केवल ऊपर 
लिखी हुईं चमत्कार रूप शक्ति ३, जिस को चैतन्य शक्ति भी 
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“२५० ज्ञान धम्मे 
शक लि MM 
कहते हैं, और उस के कई बगे हें- जैसे शरीर के अंगों में उस 
को देवता कहा है प्रत्येक शरीर के भागों के पृथक २ देवता हैं 
जो अपने २ भाग में स्वतंत्रता से काम कर सत्ते हैं परन्तु अपने 
से बढ़े भाग की अपेत्ता, आधीनता का संबंध रखते हं इन अ- 
संख्य देवताओं को'नियप में रखन वाली शक्ति को जीवात्मा 
कहते हैं, जो सम्पूर्ण शरीर में ब्यापक होकर, जहां तक उस का 
अधिकार है प्रत्येक काम करने को स्वतंत्र है परन्तु जो कार्य एक 
बार किया जाता है, उस के उत्तम वा निकृष्ठ फल को भोगने के 
लिये, अपने से बडी Sate शाक्त के आधीन है--अर्थात्‌ संस्पू- 
णी जीवात्मा ईश्वर के नियमों के आधीन हैं, ओर जो शक्ति इन 
सब शक्तियों को सहारा दे रही है ओर नियम में रखती है, उस 
को परमात्मा - परमेश्‍्वर-- और ब्रह्म कहते ६- वास्तव में एक ही 
शक्ति है, परन्तु काम पृथक पृथक होने के हेतु भिन्न भिन्न नाम 
{HG गये हैं, भरत खण्ड के AI साधारण मनुष्य राम नाम से 
इस शक्ति को पुकारते हैं ओर लौकिक में “ राम नाम सत्य हे? 
यह वाक्य प्रचलित है और सुर्य कर के जब कोई मनुष्य मर 
जाता है तौ उस की रथी के साथ यही वाक्य वारम्वार बोला 
जाता है-- जिस से अधिक बुद्धिमान्‌ और न्यून बुद्धीय सम्पूर्ण 
समभ जाते हैं, करि मृत्यु सिर पर स्थित है, आर सत्य केवल 
परमात्मारी है इसी प्रकार से मुसलमानों के मत में भी सत्य 

स्वरूप परमात्मा को “ इकताआला ” कहते हैं । 

असत्य-- पइ है, भो सदैव एक सूरत से दूसरी सूरत म 
बदलता रहे, जिस को बोल चाल में प्रकृति और जड़ शक्ति भी 
कहते हैं और वह स्थूल देइ अर्थात्‌ शरीर हे, जिसको सब से सू 
दम शक्ति बुद्धि दै । ˆ 
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ऊपर लिखी हुईं दाना सत्य वा असत्य आर जड़ वा 


चैतन्य शक्ति स्वभाव स AANGE. इनम स सत्य शुक्ति तो, सदंब 


एक ही प्रकार से रहती है, परंतु जड़ शक्ति प्रभाव से सदैव 
बदलती रहता ईं । 

अलंकार॑ में सत्य शक्ति को अभृत रूपी सर कहा गया है, जो 
चारों और साया रुपी मिट्टी की ऊंची. २ दीवारों के कोट से 
घिराहुआ है. योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य. उस सर का अपने 
अतर में अनुभव करता है ओर सयम रूपी डोल और रसी से 
सांसारीक मनुष्यों फे अज्ञन रूपी रोग के नाश करने के देत; 
उस सर में से सात्विक बुद्धि रुपी बर्तन में अशत भर कर 
बाहर ले आता है, और धम्मे को ANAS मनुष्य उस के 
पास आकर अपनी तृषा PRA लगते हैं. ऊपर लीखा 
पात्र अथीत्‌ सात्विक बुद्धि जितना स्वच्छ ओर विशाल होता. 
है, उतना ही सत्य का प्रकाश उस में अति स्पष्ठ ओर आविक 
मात्रा में आता है, ओर उसी परीपाण से उस मनुष्य के उप. 
देश में अधिक प्रभाव ओर लाभ होत। हे, आर सह्नां.पुरुष 
उसके कथन को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं-क्योंकि वह अपनी 
तीव्र शुद्धि के कारणं काठिन से कठिन बात को साधारण 
शब्दो मे कहकर सबको समका देता है- कई पुरुष अपने निश्च 
य के अनुसार, उसको भी परभेश्वर वा परमेश्वर के स्थानापन्न 
समभ ने लगते हैं: निदान धम्मे प्रचारक महात्माओं के उपदेश 
में अतरीय भेद तो ब॒द्ध के परिमाण से होता है, और बाहरी 
भदः क कारण नोचे लिखे जाते हैं, | 


सात्विक बुद्धि से रीफोरमर अथात्‌ धर्ष प्रचारक के हृदय 
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UR जॉन धम्मे 
में, जो सत्य का प्रकाश होता है- उसके द्वारा केबल यह 
Reet होती है, कि ,जिस.सुंधारे को.,वह:चाहता है, .उस में 
अबश्य सफलता होगी- यह भेरणा उस के मन में इतनी जम 

जाती है, कि चाहे (MAT THAT क्लेश सहने We परंतु 

` दृह नं ववराकर, Tad GAA उन TAT करके, अपना 
कार्य किये चला जाता दे, और उस काम के करने के लिये 
उसको मुख्य २ रीतियां समयानुकूल उस काल के मनुष्यों के 
MU, मानिक आत्मिक, WT, सामाजिक ओर पारं- 
MIER धम्म की,अवस्थाओं का अनुमान कर के, सोचनी ओर 
धारण करनी पड़ती दें- साथ ही उस के TTA ओपिनियन 
अथात्‌ सब साधारण की TAA Usage इत्यादे 
की अवस्था और प्रभाव का भी ध्यान रखना पढ़ता हे. 


bat Sad Sas 


अनेक मतों में भेद हो जान के ऊपर awa किये इए 
कारण ऐसे हैं कि ये ae बने रहेंगे--परंतु इन के रहते हुए प्र 
BAH सच्चे TH का TATE, अपने मत वा जीस मत को बह 
अच्छा Ah, उसके नियमानुसार चलने से मन को इच्छाएं 
पुरी कर सक्ता है | 
नाना प्रकार 3 मत मतान्तर जो बपेमान हैं, ये ऐसे TAL 
कि सच्चे परम की मासी के लिये मानो घाट बने इए हैं, जिन में 
“होकर ऊपर वर्णन किये इए अतरीय सर पर सहज से पढंचना 
संभष है परंतु उन घाटों के द्वारा अंदर जाने के बदले, कोट के 
बाहर खडे यह बाद विवाद किया जावे, कि. हमारा घाट उत्तम 
ह और दूसरे संपूर्ण बुरे है, तो कोई लाभ नहीं होसक्ता | 
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ओर यदि घाचक ज्ञानी महात्मा, स्वाथे इत्यादि से, सच्चे 

घम्म के उपदेश करने वाझ को दुःख देते हैं तो परमात्मा के 
न्याय से दणड के भागी होते हैं- क्योंकि सैकडा में से कोई एक 
ज्ञान की ओर भ्यान देता दें- सहस्रों ध्यान देने बालों में से 
कोई २ यथायोग्य यतन करता हे-और्‌ लाखों यत्न करनेवालों 
में से कोइ यथाथ ज्ञान को ग्राप्त होता है-- और करोड़ों TAAL 
से कोई; ज्ञान का उपदेश करने फे लिये खड़ा होता दै 
निदान ऐसे विरले परमात्मा के प्यारे उपदेशक को इख देने 


. का विचार करना, मानां परमात्मा के बिरुद्ध लडाई का झडा 


खड़ा करना हें, जो कोई मनष्य ऐसे महात्मा का अपराध करता 
है बह जेते के कुछ के रोग वाला Va पाता है और उस के 
दु$ख का प्रभाव पीढियों तक रहता है, उसी प्रकार अपनी सात 
पीढी सभेत नरक में वास करता हं- और यदि वह किसी 
कुल का मुखिया होता दै तो सारे कल को क्लेश होता दे- यादे 
घह जातिका अगवा होता दे तो सारी जाति की -हानि शोती 
है--यहदि राजा होता हे तो उसका राज्य नष्ट हो जाता ६ 
इस के बिरुद्ध जो कोई ऐसे महात्मा का यथायोग्य आदर AT 
ता दे, वह अपनी सात पीढी समेत स्वग का भागा होता ह 
कल का AWA हो तो उस का सम्पूण कुल लाभ उढाता 
है- जाति का अगवा हो तो सारी जाति उन्नति पाती दै~राजा ' 
हो तो उस के राज्य में BAK THAT होने लगती ह६-- आर 
जो कोई Ta महात्मा के उपदेश का आदर करके, उस के 
अनसार चलता दे; बह सच्चा TAMAR यह लोक आर 
परलोक दोनों को सिद्ध कर लेता है- अहोभाग्य ई वे मनुष्य 
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EE ज्ञान qe 
=a . 
बे इलःके ghee, वे जाति के अगुए, और वे राजा, जो सच्चे 
महात्मा का. पूर्ण आदर करते हैं और उन के उपदेशः के अनु- 
सार. चलते हैं ! 


दूसरी शका। 

आपने ज्ञान प्राप्ति की बड़ी लम्बी चौदी Aai ada 
की हैं और बेदब्यासनी मे कि जिन्हो ने वेदान्त gra रचा है, 
और शंकर स्वामी ने कि, जिन्हों ने Fara शासत्र का भाष्य 
sig cent की दे, wat प्राप्ति के लिये केवल एक वाक्य 
जानना उचित समझा है अथोत्‌ “ ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या 
और जीव ब्रह्म एक है ओर में ब्रह्म इं”? इस को महावाक्य 
और AFT वेदों का सार कहते हैं इसी की उपदेश गुरू मंत्र 
की भांति दिया जाता है क्या इस बात के जानने से मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ नहीं हो सक्ता ! 


समाधान । 
इस वाक्य ही को क्या परन्तु चारों वेदों को भो TERT 
ज्ञानी होना सम्भव नहीं, उस समय तक हि वेदों को पद करके 
उनमें जो उपदेश लिखे हैं, उस के अनुसार चिरकाल पर्यत कम्भ 
न किए जावें-केवल पुस्तक विद्या से बाचक ज्ञानी हो कर,अपने 


को ब्र समझना ऐसा है नैसे कि थिएटर-« अर्थात्‌ at 


AREER कोतुक में राजा इन्द्र का स्त्रांग बन: कर कोई मनुष्य 

अपने को राजा इन्द्र समझ ले । , 
ऋषियों ने असम्प्रज्ञात योग की MET समाधि दवारा: 

SAR स्वरूप परमारमा का अनुभव किया है, जिस से उन को. 
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HMR E द नियम 
निश्चय हुआ है, कि इस जगत्‌ में सार बस्तु, जो स्थूल से 
स्थूल ओर SH VIM हे, केवल ब्रह स्वरूप परमात्मा ही है 
उस से ही सब पदाथ उत्पन्न हुए, वही उन को सत्ता दे रहा 
ह, ओर महा लय के समय उसी में सब पदाथ aaa 
ज्ावेग--यांदे केवल एक वाक्य के जानने से ही ज्ञानी होना सं 
भव होता बडे TS ऋषि ओर मुनिया ने जो बहुत काल तऊ 
तप, सत्संग, ओर योगाभ्यास किया क्या वह सब व्यथ-था t 


शुकदेव सुनि का Tara 
. ञ्ह महात्मा बादरायण ऋषिः अर्थात्‌ वेदव्यास जी {के 
पुत्र हुए हैं- वाल्यवस्था से वेराग्य आदि शुभ गुणों से सुशोभित 
A- चिरकाल पयत तप करने के पश्चात्‌ इन्होंने अपने पिता से 
ma विद्या की शिक्त! पाई परंतु इन को केवल्य ज्ञान की 
भाती और पूणे शांति न इई तब व्यास जी ने इनको राजा 
जनक के पास उपदेश लेने को भजा। राजा जनक ने पहिले 
इन की कई प्रकार से परीक्षा की ओर जव इन का अंतः 
करण शुद्ध पाया, ओर इन 'के मन में ज्ञान प्राप्ति को सच्ची 
आमिलापा देखी, तब इन के आधिकार के अनुसार उपदेश 
करके इन की तृप्ति की यादि केवल एक वाकय से ही ज्ञानी 
बनना संभव होता तो इतने परिश्रम ओर उद्योग के बदले वह 
वाक्य व्यासजी वचपन में ही शुकदेव जी को बतला awa, वा 
राजा जनक विना परीक्षा के उन के WIA तुरंत बतला देते. 
नारद जी का आख्यान. 
. इसी प्रकार से Sara उपनिषद में एक इतिहास आताहे, 
कि नारद्‌ जी को वेर शार आदि पढ लेन पर भी सच्चे ज्ञान 
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eee 
की प्राप्ती ओर शांति न हुई- इस कारण वे जहां किसी ज्ञान 
वान्‌. पुरुष से मिलते ये उन से ज्ञान प्रासि का यत्न GAT थ 
आर जब वह साधारण पुस्तकों में लिख नियम वतलाता था, 
तो नारद जो निरास होकर कहा करते थे, कि यह सदर" 
उपदेश तो इम पुस्तकों मं पढ चूके है परतु उन स ज्ञान आर 
उसके द्वारा परमानंद प्राप्त नहीं हुआ, अत भ कहावत 
प्रसिद्ध हे कि “ जिन खाजा [तन qn” नारद जी का एक 
बार सनतकुमार से सिलाप हुआ उन स भी Ae जीने 
ज्ञान प्राप्ति का उपाय पूछा सनतकुमार जो विद्यादान अभ्यासा 
थे उन्होंने नारद जी से पाहिले यह TA किया कि नारद 
जी ने क्या २ विद्या पढी है जिससे अधिक विद्या का उपदृश्‌ 
करें नारदजी ने उत्तर [दया एके हमने ऋक, AM, AM, अथव 
चारों वेद ओर आयुविद्या आदि चारों उपवेद आर SAAT 
आदि चोदह विद्या इत्यादि पढ़ी हैं-- यह उत्तर सुनकर सन- 


CENT जा ने मुसकरा करके BETH नारद जा जिस परमात्मा 
al बणन तुम ने इन सब पुस्तका में पढा है उस को यागाश्यास 


के द्वारा अपने अंतर में खोजो, तब सत्य ज्ञान आर परमानन्द 
ग्राप्त होगा-- यह कह कर योगाभ्यास को सुगम रतिया नारद 
जी जेस शद्ध अंतःकरण बाले पुरुष को अधिकार के अनुसार 
उन्हा ने बतलाई- जिन के द्वारा नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ । 


तोसरी शाका | 
प्राचीन इतिहासों से यह भी निश्चय हाता ई कि अभ्यासी 


A 


महात्माओं न ज्ञान चणभर म भी सिखला दिया इं निदान दा 


“प्रसिद्ध इतिहासों का उदाहरण दिया जाता है । 
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जड़ भरतजी और राजा रहुगण 


का दत्तान्त्‌। 


“ कहते हें कि राजा रहुगण पालकी की में पेठे हुए किसी 
दन में जा रहे ये- पालकी का एक कहार वीमार होगया राजा. 
ने आज्ञा की कि उस के वदले दूसरा मनुष्य तुरंत. लाया जाबे- 
देवाधीन उस दन में जइ भरत जी विचरते ये, राजा के सेवकों 


ने उन को पुष्ठ और भारी शरीरवाला देखकर, बीमार कहार के . 


स्थान पर, पालकी में लगा Ra- qe भरत जी ने उस को 
प्रारब्ध का भोग समक के झुछ बाद नहीं किया- परन्तु मागे ' 
में चिऊंटी इत्यादि जीवों को दुःख न पहुंचने के अभिप्राय से 
देख २ करके कभी जलद कभी धीरे पांव रखते थ एक वार. 
पालकी को लेकर बेठने लगे तब राजा TSE होकर उन से 
वेसा करने का कारण पूळा- जड़ भरत जी ने धम्मे भाव के. 
साथ ऐसे उचित्‌ कारण बताये कि राजा के मन पर वडा प्रभाव  - 
हुआ ओर उन को ज्ञानवान. महात्मा समझकर वह पालकी 
से उतर पड़ा, ओर उन के चरणों पर मस्तक नाय, अपने 


दोष की क्षमा मांगी, ओर ज्ञानोपदेश को पाथना की-- कि 


राजा पालको और अपने सेवकों को त्याग कर उसी बन में 


. ज्ञान के आनंद में मझ होकर विंचरने लगा। 


राजा जनक और अष्टावक का Sata 


इसी प्रकार से कहते हें के राजा जनक ने यह इच्छा 
TIS की [कि कोई उस को एक पल में ड्रानोपदेश करे- Gear 
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महात्मा तो इस इच्छा का पूण होना असम्भव TAA थे-- 
परन्तु महात्मा अष्टावक्र नेराजासे कहा कि हम तुम्हारी इच्छा 
परी करेंगे-- अथीत्‌ इतना ही AUT उपदेश कर देंगे- जैसा कि 
तुम चाहते हो; परन्तु यह बताओ कि उस उपदेश के बदले तुम 
हम को क्या दोगे.? राजा जनक ने कहा कि सम्पूण राज्य आप 
के भेट कर दूँगा. अष्टावक ने इस में दोष निकाला, के राज्य T- 
थम तो प्रजाका दै जिस को वे चाहें राजा बनावे, दूसरे जैसे हुम 
झपने पिता के स्थानापत्न राजा हुए उसी मकार तुम्द्दारा TA भा 
तुम्हारे पीछे राज्य का अधिकारी है- इस हेतु दुम दूसरे को कि 

- स प्रकार दे सक्ते हो राजा ने कहा कि अपनी रानी दे इंगा 
अष्ठाबक्र'ने इस में.भी दोप निकाला, एके जस वह geet. at, 
है इसी प्रकार तुम्हारे पुत्र की माता है” वह केसे अपनी माता 
को भेट करने देगा-- निदान इसी प्रकार से जिस जिस बस्तु को 
. “राजा अपनी समझ कर AE करना चाहताथा उन सव बस्तु 
को sores सिद्ध कर देते ये किं वे राजा की नहीं हैं- अंत 
म राजा ने कहा कि मैं अपना मन संकल्प करने को उद्यत ई. 


sora जी ने कहा कि यद्यपि मन भी तुम्हारी बस्तु तो नहीं । 
qt तोभी मन को हम भें में लेना स्वाकार करते| हैं, 


संकल्प कर दो). जब राजा ने अपना मन warn जी को 
Je कर दिया अष्टाबक जी पविना ही उपदेश किये उठ खडे 
हुए, और वहां से चल दिये- राजा ने पूछना चाहा कि उपदेश 
कयो नहीं किया-- परन्तु फिर यह सोच कर, [के मन अष्टाबक 
` जी को संकल्प कर दिया है उस में जो इच्छा उत्पन्न हो वह मेरी 


इच्छा नहीं है, चुप LTT एक वपे तक इसी प्रकार जो TAT 


मन में होती थी उस को रोके कर निःसंकल्प हागया-- एक ay 
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पीछे अष्टाचक्रनी फिर आये ओर राजा के मन को इच्छाओं 
से रहित देख कर, श्ञानोपदेश किया | 


VHA | 


ये दोनों दान्त हमारे कथन को ही वृढ करते हैं. जड़ भरत 
जी ने राजा WAT को उपदेश करते ही. अवश्य ज्ञानी वना 
दिया परन्तु राजा रहुगण बहुत काल से अधिकारी इआ था . 
ओर अब कपिलजी के पास उपदेश के लिये चला था इसी का. 
रण तुरंत ही जदभरतजी के उपदेश का प्रभाव हो गया बही उ 
पदेश पालकी उठानेवालों ने भी सुना था परंतु उनपर कुछ भी . 
प्रभाव न इआ-क्योंकि वे इस मार्ग के भेदू. थे राजा- जनक * 
और अष्टावक के दृष्टांत में आप स्वयं कहते हो, कि राजा एक 
Tt तक निःसंकल्प रहा. निःसंकल्प हो जाना-योगाभ्यास.का 
सच्चा साधन है-उस निःसंकल्पता के पीछे मत्येक मनुष्य aT 
नोपदेश से तुरंत साम उठा सक्ता है अंतःकरण शुद्ध हुए पिना, 
` ज्ञानोपदेश चाहे कितने ही बडे सांसारिक बुद्धिबालां को किया 
जावे, वह उपदेश कोई IST प्रभाव नहीं कर सक्ता- निदान 
कहते हैं कि बिदुरजी ने महात्मा सनत्प्रजात के द्वारा महाराजा 
धृतराष्ट्र को महाभारत की.लडाई से पहिल ज्ञानोपरेश कियाँ, 
विदुरनी का प्रयोजन यह था कि इस को ज्ञान प्राप्त होने से 
dena है, कि महाभारत का भयानक युद्ध र्क सके-- परन्तु 
'धतराए ने सम्पूण उपदेश सन कर उत्तर दिया, कि महाराज | 
आप के उपदेश ने मेरे हृदय पर बिजली फो भांति प्रकाश 
डाल र उसा प्रकाश की तरह नष्ट भी हो गया- जब 
विदुरजी ने महाभारत के युद्ध के पीछे, वैराग्य के कारण Y- 
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१ i 
ae का मेन इच्छाओं से रहित हो जाने पर, बही ज्ञानोपदेश 
किया तो तुरन्त उस का प्रभाव हुआ ॥ 


जिस तरह A को अच्छी तरह प्रब्वीलित किये बिना | 


यदि उस में हवन की सामग्री डाल दी जावे, तो न। वह जल 
सक्ती दै और न उस में से सुगन्ध निकल सक्ती % इसी प्रकार 
से दिना अतःकरण की शादि ओर विया ब्ञानोपदेश की इच्छा 
के ज्ञानोपदेश निष्फल जाता दै” वरन सुननेवाला उस को 
दर जैसा चाहिये पैसा नहीं करता ३, परमात्मा का यह 
‘um नियम है, कि जिस मकार Fal की ष्टि रोटी के अतिरिक्त 
` और किसी वस्तु पर नहीं जाती, ऑर प्यास की जब पानी न 
पिले अत्यंत व्याकुल रहता दे, इसी ्रकार से जब ज्ञान मात 
होने की सच्ची तृषा लगे और ज्ञान मासि विना चित्त किसी 
ओर न लगे, उस समय ज्ञान शाप्त होता = ai में जीवा- 
स्मा ज्ञात और अहात दोनों विषयों को आनने वाला हे परंतु 
मल, विक्षेप ओर आवरण के चिकों से उसका ज्ञान ढका 
हुआ रहता दै-निदान वे चिक दूर करने चाहिये-फिर mA- 
पदेश अत्येक द्वार वा दीवार से स्पर मिलना आरम्भः हो 
जाता है॥ | | 
aq ern यह सत्य है कि ज्ञानी भ्म FS से a 


ae 
हो जाता है-अथीत्‌ ज्ञान की भाहि से आवागमन छूट जाता ई! 
उत्तर--हां यह सत्य है और उसका कारण जानने के 


लिये पहिले यह जानना. चाहिये कि आवागमन क्या तत्व है। 
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| आवागमन का कारण; ` 
जब मृत्ु काल आता दै, उस समय जिस इच्छा का म्न 
पर अधिक प्रभाव होता है और जिन जिन व्यतीत कम्मी के 
फल भोगने का समय आ .जात। है उन दोनों के अनुसार 
प्रारब्ध दनकर दूसरा जन्म मिलता है-प्रारब्ध के. अनुसार 
उत्तम वा free झुल में राजा वा रंक के घर में, आरोग्य बा 
रोगग्रस्व अवस्था में, जन्म धारण करना होता दै। उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ पिछले कस्म संस्कार रूप होकर Ag अथवा TRE 
इच्छाएं उत्पन्न करते रहते हैं और वत्तेमान संबंध अथोत्‌ 
सत्संग वा झसंग इत्यादि का. भी रभाव पडता रहता है-इसी 
प्रकार से भारव्य ओर TEMA मिलकर जम्म भर भला वा 
बुरी अवस्था उत्पन्न करते रहते हैं- निदान इस मकार से अनैत 
कभ उत्पन्न होकर संचित होते रहते हैं-ओर उन में से कई 
कर्म बारम्बार प्रारव्ध बन कर भोगे जाते हैं । ; 
` योगाभ्यास के द्वारा मारव्ध और संचित कमरों का Ng- 
मान होता है और धीरे धीरे उन कर्मो से seat आरंभ होताहे . 
अथीत्‌ योगाभ्यासी परुष पहिले अत्यंत पुरुपाथं करके दुष 
कर्म्मो को भरष्ट BEAL से काठता हे जेस एक लोहे की गोली 
साधारण चाल में नीचे की और-अथोत्‌ . दाक्षिण में gaat 
जारही हो और एक दूसरी गोली किञ्चित्‌ आधिक बल से 
उस के Gia फिर gente जावे, इस प्रकार से कि वह दूसरी 
गोली पहिली से टकरा कर थोडीसी दाक्षिण पूर्वे की ओर 
आकषेण करे, तो पहिली गोली को दिशा भी दाक्षिण To 
की और होजावेगी- इस मकार SE कम्म. भौ जो दक्षिण की. 
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ओर अथीत्‌ नरक मागे में लेजा RX उनको पूवे की ओर 

अथीत शुभंकमों के द्वारा स्वरी मागे की ओर मोदना चाहिये 
और फिर पृष्ठ से उत्तर की ओर why मोच a 

की ओर फेरना चाहिये. योगाभ्यासी पुरुष अशुभ कमा Be 
श कर्म्मी से बद्ल करके, शुभ कम्मों के विभाग करता है 

और छोटे पद के कर्मो को त्यागन करता हुआ, उच्च पद के 

gaat में sga होताहै और उच्चपद के कमों से निष्काम कर्मा 
तक पहुंचता है जैसे जेसे निष्काम के अधिक किये जाते है 
पैसे ही इच्छाएं न्‍्यून होती जातीहे ओर जब किसी मकार के 
इच्छा नहीं रहती, तो शरीर जो इच्छाओं से वना हुआ है, 
इच्छा रहित होजाती है और a के समय कोई इच्छा के 
न रहने से दूसरा शरीर नहीं मिलता- निदान यॉगाभ्यास के 
द्वारा अंतःकरण शद्ध होने पर ज्ञानी जन्म मरण से रहित हो 
जाता है- अथीत आवागमन से.छूट जाता है और सब काल 
गोत्त के सुख को भोगता रहता दै, जिस का वणेन आगामी 
अध्याय में किया जावेगा । _ 
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चोथा अध्याय - 


er IO 


॥ मोक्ष ॥ ` 
मोक्षकी व्याया 


` ala एक संस्कृत शब्द है, जिसका अये छूटना है,.बोल 
चाल में मोज्ञ उस सुख की अवस्था को कहते हैं, जिस में. 
संसार के दुःखों से Has होकर, परमानद की प्राप्ति होती हे 


अथीत संसार के BU से छूट कर सदैव का सुख प्राप्त 
' होजाता है | 


मोक्ष के लिये ऋषियों की सम्मति 


भरत खंड में-जब .कि सामाजिक उन्नति का उत्तम: TTT 
था और सच्चे धार्मिक पुरुष क्रम से उन्नति करते हुए, माच. 


` की अवस्था को सुगमता से प्राप्त हो सक्ते थे, उस समय के 


कई महात्माओं की मोक्ष के लिये जो सम्मति है वह नीचे 
लिखी जाती है । 
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वाशि्ठजी की सम्मति. 

बशिष्ट जी महाराज ने माहाराजा TTA, दूसरे 
राज Sat और अधिकारों पुरुषों को अनेक प्रकार से 
उपदेश किया है, जिस के कारण महाराजा दशरथ, महाराजा 
रामचंद्रंभी, हनुमानजी महारानी कोशल्या इत्यादि as 
अधिकारी पुरुष मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुए ई. उन का 
विधि पूर्वक वर्णन योगवाशिष्ट नाम पुस्तक में लिखा है, इन 
बशिष्टनी महाराज की सम्मति है, कि जब योगाभ्यास के द्वारा 
दुष्ट कम और दुष्ट वासना क्षय हो जाता है, तद मनुष्य की 


` सम्पूर्ण शाक्तेयां अपने स्वभाव में स्थित होजाती हैं, स्वभाव 


से विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती हैं ओर इस कारण से कोई 
दुभ प्राप्त नहीं होता है, जेंसे कि गहरी निद्रा में स्थूल देह 


: की कुळ सुध नहीं रहतो वेसे ही जागृत अवस्था में भी यही 
दशा हो जाती है, और आति वाहा देह से सम्पूण ga AT 


लाते हैं, इसी अवस्था को मोत माना दे ॥ 
'ए पतञ्जालिजी-पजिन्हों ने योग are रचा है, 


और जिस का सतप वृत्तान्त पारलौकिक धमे के दूसरे अध्याय . 


योगाभ्यास में दो चुका है, सारे केशों से इ को मोत 
कहते हैं पंतज्जलिजी ने सारे क्लेशों को सारी चिस की वृत्तियों 
की भांति पांच विभागों में बांटा है, वे पांच विभाग नीचे लिखे 
जाते हैं॥ ' ae | 
 (१)-आविद्या-इस Het छेशों को जद कहा है, 
इस अविद्या के कारण ही जन्म मरण आदि इख सागर में 
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साधारण aah aq 
2 $ - 
पडता है पतज्ञलिजी ने अविद्या के भी चार भाग. 


किए हैं ॥ . 
(क)-नित्य पदार्थों को अनित्य ओर अनित्य पदार्थों को 


नित्य समभना-जेसे परमात्मा भो जगत' का निमित्त कारण” 
है और इसी प्रकार से जीवांत्मा जो देह का निमित्त कारण है 
और प्रकृति जो उपादान कारण है ये तानां अनादि हैं इन 
को अनित्य समझना और कारज रूप संसार को अथात्‌ 
पृथ्वीं तंत्व से बने इए स्थूल शरीर को नित्य समंझेना अविद्यो 
का पाहेला भाग माना È II 


(ख --शौच में अशौच और अशाच में शौच बुद्धि का 


करना, अथात्‌ मल मूत्र आदि से भरे हुएं शरीरे में पवित्र. 
बुद्धि का करना, स्पर्श इन्द्रियां के भोग में अत्यन्त प्रीति करना . 
महता. भाषण आदि व्यवहारो को शुद्ध समझना और सत्य. 
भाषणा, परोपकार आदि व्यवहारों में अपवित्र बुद्धि का करना.. 
अविद्या का दूसरा भाग कहा गया हे॥ - | 


(ग)--इःल में सुख ओर सुख, में Za बुद्धि का करनों 


अथोत्‌ विषय, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, XT, हपे 
शोक, St आदि दःख रूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा . 
करना, ओर एजितेन्द्रियता, संतोष, पेम, मित्रता आदि ge 

SAINT में दुःख बुदे कां करना अंविद्या का तौसरा' 
भाग कहा गया है ॥ 


(घ)--तरनात्मा में आत्मा बुद्धि आर आत्मा में अनात्मा 
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२६६. मोक्ष घम्म. 


थीत अपने देइ को अजर और अमर समझ कर. 
उ i लिये og पत्तियों आदिं में जो आत्मा ह इस 
को जइ समझ कर, उन को अनेक मकार के दुःख देना यह 
झविद्या का चौथा भाग है | इस चार भाग वाली अविद्या ï 
इसे रहने से सदैव बंधन रहतां है ॥ : 


A 


(२) दूसरा केश अस्मिता का माना है अथात्‌ 


आमिमान और अहंकार से अपने को बढ़ा ओर दूसरों को छोटा 
सम कर, उन को उत्तम शिक्षा और उत्तम गुणों को ग्रहण 
नकरना। कं | i 

(३) पीसरा केशं राग अथोत्‌ मोह का दोना माना है 


जब कोई सुख बहुत काल तक भोगा जावे और फिर किसी ` 


कारण से वह सुख न रहे, तो उस सुख को स्मरणे करके तर 
सते रहना । ` : | 
(२) चौथा क्रेश देश अथीत्‌ शता करना माना है जर 


किसी कारण से दुःख पहुंचा हो तो उस को स्मरण करके सदा 
कोष बुधि होना | पता रे ci 
` «-पचरां अभिनिवेद्ञां ST माना है अथात मृत्यु से ड 


'रकर सदा यह उद्योग करना कि कभी मृत्यु न आवे ॥ . 


इन क्लेशं से छूटने के उपाय भी पतश्चंलिजी ने कहे हैं अथोत्‌महा 
स्माओं के उपदेश और सत्संग आर योग साधनों के नियम से अ 
विद्या नष्ट हो जाती है. उस के नष्ट होने से इर सहे क्लेश भी न 
ष्ट हो जाते हैं अभिमान नन्ता से बदल: जाता हैः संयोग `आ 

बियोग के नियम को अच्छे प्रकार समझने से राग, XT, आर 
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3 साधारण yes २६७ 


अभिनिवेश क्लेश का अभाव हो जाता है इसी को मोच माना है। 
(३) गोतम ऋषि मि, Bret ने न्याय शास्र रचा है, 
विद्या के दूर दोन से दी मोक्ष अवस्था की प्राप्ति मानते हैं. गोतम 
जीका निश्चय हे कि अध, अन्याय, विषय आसक्त आदे की वा | 
सना में फंसे रहना दुःख का TT कारण है जब वासना दूर हो 
'जाती है तो फिर जन्न नहीं मिलता आर जन्म न मिलने से सब 
Teal का अत्यन्त अमाव हो जाता हे दुखों के अभाव से सुख 


ही सुख भोगना पेश रहजाता दे ओर इसी का नाम मोक्ष है। 


(४) प्राइारजी, जो बेद व्यासजी के पिता थे, कहते हैं 


कि जीवात्मा मोच अवस्था में अपने स्वाभाविक गुणों से आनंद 
भोगवता है, THATS पदाथा का.उस अवस्था में अभाव हो जा 
ता दै,उन के पुत्र बेदव्या जी का एसा सिद्धान्त है कि भाव और अ 
भाव दानों ही बने रहते हैं अ्ीत HY, HHA, CATS का 
अभाव होजाता हे और आनंद, ज्ञान, शुद्धता आदि गुणों का 
भाव बना रहता है । Pe a 
(५जेमनीजी- निने ने ga गीमान्सा शास्र रचा है, 


AW Aaa 


कहते हैं कि मोक्ष अबस्था में जीवात्मा के साथ शरीर, प्राण 
और इन्द्रियों को शुद्ध शाक्ति बराबर बनी रहती है, उपानषदों 
में भी बहुधा प्रमाण मिलता, है कि मोक्ष अवस्था .में जावात्मा 
संकल्प से श्रीर रचलेता है और संकल्प से ही उसको त्याग 
विता | et 
. बंघ ओर मोच बुद्धि का विषयहे 

सत्य वात यह है कि बंध ओर MMS में हे- जब बुद्धि 
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. २६८ ater धर्म 

भोह और अज्ञान में फंसता है तब बंधन समझना चाहिये 
उस समय हर्ष और शोक eae और इन्द्रियों के द्वारा जो 
ज्ञॉन. होता है वह मिथ्या और शोक का देनेवाला होताह । 


` मोह का उदाहरण. 


Alleges, nists EERE id 


` कोई साहूकार मैधेन होगया था, धन कमाने को उसने . | 


परदेश में जाने का विचार किया, उस समय उसकी et गभे- 


'बती थी, थोड़े काल में उस के घर पुत्र का जन्म हुआ, जब 


पुत्र बडा हुआ तो. उस ने अपने पिता का Tala पूछ कर, 
उस से मिलने के लिये Fates का (विचार किया. इस काल 


में साइकार भी धनाव्य होगया था, उस ने भी अपने नगर को 


पीछा लौट आने और अपने पुत्र से मिलने का विचार किया 
देवयोग से दोनों का माग में एक धर्मशाला में मिलाप हुआ 
परंत पुत्र को अपने पिता की सुध न यी ओर पिए अपने पुत्र 
को नहीं पहिचानता था. पुत्र धमेशाला में पहिले से आ टिका 
था. पीछे से पिता भी आया और पास ही की कोटरी में ठहर 
गया. देवाधिन रात्री को पुत्र का पेट दूखना आरंभ हुआ ओर 


बह पीड़ा से व्याइल होकर रुदन और विलाप करने लगा. 


उस के पिता साहकार ने धर्मशाला के प्रवंषक को बुलाकर 
ओर कुछ RT देकर कहा कि इस दूसरे पथिक को घमेशाला 


से बाहर निकाल दो इमको इस का रोना Maal खुनकर 


निद्रा नहीं आती, पत्र रो अंत में सराय से बाहर जाना पढ़ा 
ओर UAT उसको ऐसी सूड आई We इसके चाकर 
नौकर उसको मृतक संमफ कर रोना eat करने लगे, उस 
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समय साइकार भी सराय से बहार निकला और उसने दच्तान्त 
gat और यह जानने पर कि वह उस का पुत्रया, बहुत 
` शोक करके रोने लगा. उंसँ,समय एक घन्बन्तर रुप महात्मा 
al Sa स्यानं में पघारना इआ, उन्हें ने सम्पूर्ण बृत्तान्त सुन 


कर साइकार को उपदेश किया, कि इस संसार में सब्र जीव 
अपने २ कर्ष अनुसार मिलते हैं और सुख दुख भोगते हैं. 
जब गारब्ध रूपी सम्पूर्ण कषे का अंत हो जाता है तो देह इर 
जाती है और सब संबंध ze जाते दे--निदान उचित यह हे, 
की जन्म से मरण पर्यंत सम्पूर्ण जीवों से जीस प्रकार का सं- 
बंध हो उत को अत्यन्त उत्तमता के साथ धम भाव से निर्वाह 
करना चाहिए और जब उस की मृत्यु आजवे जो केवल उस 
के अंतिम कमोंके भोग पूरे होनें पर आती हे, तब संयोग बियो 
ग के तत्व को भले प्रकार समझकर, कुछ शोक नहीं करना 
चाहिए: इस ज्ञान के उपदेश से साइकार को कुछ धीरज बंधा 
और महात्मा ने उस बालक को ध्यान से देखा तो सत्यु के ब 
दले Naa पाया. उचित दबा देने से उस की gat खुली और 
बह सचेत हुआ और आरोग्यता प्राप्त हुई उस समय. साहुकार 
TT AAA हुआ और अनेक प्रकार से मोह अगट करने लगा. 
उस समय फिर महात्मा साधु ने उपदेश किया कि इस आधिक 
मोह का फल फिर दुःखदायक होगा- जैसे तुम को उचित न'या कि 
इस अपने पुत्र को पीडा की अवस्था में अपना संबन्धी 'न समझ 
कर; निदेयता से सराय-के बाहर HAA, इसी प्रकार से 


“यह भी उाचित नहीं दे, किं अब अपार प्रीति करो- बरन'उाचित 


यह है कि सारे संसार के मनुष्यों को अपना संबन्धी समभाकर 
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७ योक्त TÀ 
उन के गुण, कर्म ओर स्वभाव के BAT TAT करते रहो. ऐसा 
करने से न कभी हर्ष होगा और न शोक- परन्तु कतकस्य होने 
` संऐसा आनन्द प्राप्त होगा, जैसा कि मोचा का आनद होता है। 


शाक का उदाहरण | 


कहते हैं कि कोई मनुष्य प्रति दिन एक लोटा जल अपने 
AISA रखकर सोया करता था. ओर प्रात+काल उठते ही वह 
लोटा लकर शंका निवारण को जाया करता था, एक दिन 
रात्री को जब वह सोगया, उस की खरी ने एक दूसरे लोटे में 
इं घोलकर, वह लोटा. भी चारपाई के पास रख दिया, वह 
मनष्य प्रात-काल उठते ही अपने स्वभाव के अनुसार सोटा TAT 
जंगल को चलागया. जब वह हाथ पानी लेने लगा सी देवात 
उस की वष्टि अपने हाथ पर ओर बिखरे हुए पानी पर पडी, 
उस में लाल रंगत देखकर, AIA के उस के शरीर स लाडू 
निकला है. उसी समय शरीर में निबेलता जान पड़ी, नेत्रा के 
सामने अंधेरा छागया, TS कष्ट से गिरता पडता नगर में आया 
मार्ग में एक बेच मिल गया, उस से alg निकलन का बुचांत 
कहा. बेयजी ने नादी इत्यादि देखकर, एक बडा लम्बा चाड़ा 
झोषध पत्र अथात्‌ Gaal लिख दिया. वह AAT घर WAT 
ओर जाते ही चारपाई पर गिर पड़ा, खरी भी बामारे। का TAA 
सनकर और मुंह को देख कर घबराई Ve काल पीछे at ने 
के लोट को at तो उस के बदले दूसरा लोटा धरा पाया, 

जब यह भूल उस मनुष्य को -ज्ञात हुई तो सारी कान्पित बीमारी 
चली गई और RATT हुआ चारपाई से उठ खडा इभा, I 
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दोनों -उदाइरण कान और आंखों के दिए गए हैं, यही 
दोनों इन्द्रियां हें, जिन के द्वारा मनुष्य बंधन में फंसता है 
और यही पवित्र द्वार है, जिन के द्वारा सत्य दान होकर, सब 
बंधना से छूटकर मोच सुख को मास होता है। _ 
मोच सुख ae को जीवात्मा के. 
‘art मिलता हे । 

जाग्रत अवस्था में बुद्धि बाहर के पदायों ओर इद्रियां के 
मेल से सुख अनुभव करती हे. जब इन्द्रियां aa अवस्था में 
शान्त हो जाती हैं, तो वैसा ही सुख बुद्धि, अतर में इन्द्रियो 
ओर बाहरी पदाथा के बिना भी, मन के द्वारा अनुभव करतां 
है. जव गहरी निद्रा में मन भी शान्त हो जाता है, तो भी सुख 

T अतुभव होता है, जिस के जागने पर वणन किया जाता 
है-- अथीत्‌ यह कहा जाता दै कि बडे सुख से निद्रा आई कुछ 
भी न जान पडा, 

. और जब योग साधनों के द्वारा बुद्धि, जीवात्मा' की चम- 
त्कार रूप शक्ति का, अनुभव करती दै तब ऐसा सुख मिलता है; 
कि वहिंपुख होने की इच्छा ही नहीं रहती, उस से उत्तम ga 
कोई भी नहीं है और वह नित्य रहनेवाला है, जिनहों ने उस 
सुख को प्राप्त किया है, वे और सम्पूर्ण gal को एक बूंद के 
ara और उस सुख को सगार के तुल्य कहते हें- उसी को 
परमानंद, AMAT, आर मोच सख कइत <I 


मोक्ष के भेद । 
- मोच के दो भेदं हैं- जीवन मोचं और कैवल्य मोक्त-जब 
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योगाभ्यास के द्वारा ज्ञान की मासि होती है, तब हषे शोक से 
रहित a ait को धर्मानुसार करते इए, ओर ipl bis 
की इच्छा न रखते हुए काम आदि विकारों के वेग को रोकते 
हुए और वैराग्य का सहारा लिये इए, सदैव काल आन्दन में 
na रहना जीवन मोक्ष का स्वरूप है । _ 
राजा जनक का SAT _ 
प्रसिद्ध कहावत है, किं राजा जनक का एक चरण ता 
बडी सुन्दर feat अपने स्तनों से दबाती थीं, और एक चरण 
झत्ति में जलता था परन्तु उन को न सुख होता था आर न इख 
आभिगीय यह है कि राजा जनक युद्ध के समय घमांचुसार उद: 
करत ये और उस में जो इछ दुःख वा हानि होती थी उस का 
सोच नहीं करते थे. अन्त पुर में जब जाते ये, तो धर्मानुसार बदा 
के सम्पूर्ण सुख भोगते ये. थोडासा काल नित्य भति एकांत में 
बैठने और संसार की अनित्यता पर विचार करने के लिये भी 
रखते ये, और योडा समय सत महात्माओं के सत्संग में भी 
झवश्य विताते थे निषिद्ध कम्मों का सदैव परित्याग रखते थे. 
सकाम कर्मों को करके उन के फल की इच्चा नहीं करते ये, 
नित्य कम्भ शौच आदि को कतेव्य समकर रीति AGATE 
किया करते थे, और निष्काम कर्म्मी को उद्योग करके किया 
करते ये. वाणी मन और शरीर को सदेव अपने वश में रखते 


थे, इस कारण से उन को जीवन मोक्ष का सुख प्राप्त था ओर, 


जो मनुष्य इस रीति से जन्म ब्यर्तात करे, वह जींवंन मोक्ष का 
सुख प्राप्त कर सक्ता है.। : `ˆ 


५: जब बहुत कालं तक जीवन मो,का एख मरिलता,रइता 
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है, तब शरीर छूटने पर दूसरी स्थूल देह नहीं मिलती है 
क्योंकि काई इच्छा नहीं रहती हे ओर ऊपर लिखा जावन 
मोक्ष का सा सुख जीवात्मा के स्वभाबिक गुणों के द्वारा 
मिलता रहता | इस अवस्था को कैवल्य मोक्ष कहते हैं | 

जन्म से ही मोक्ष वा बंधन का 
¢ he - 
आरंभ होता है. | 
जैसे मनुष्य पचास वर्ष के लंगभग तके उत्पन्न होंता 
A + a x un है 
रहता है, ओर इसी प्रकार से अगामी पचास वषे की अस्था 
तक मरता रहता इ, ऐसे ही मोक्ष वा बंधन भी एक पल में 
नहीं धोजाता, Peg धीरे २ उत्पन्न होता है. यदि जन्म लेते ही 
बर्ष में प्रति आरंभ दोजावे तो धीरे २ मोक्ष अवस्था की ओर 
a 
चलनः होता है आर यादि अधेम में WA होजाबे तो बंधन, 
की ओर । 
जब बालक जन्मता है उसी समय से जसा २ उस को 
बोध दोताजाता है, बैसे ही उस के मन में विचार और कर्म . 
उत्पन्न होते जाते हैं, यादि बह अपने मता पिता आर दूसरे 
संबंधियों को छल कपट और ear भाषण आदि दोषां में 


. फंसे हुवे पाता है, तो बह भी उन्ही दोषों को ग्रहण करना 


आरभ कर देता है और यादि उन को शुभ गुणों- बिद्याध्ययन 
परोपकार, सत्य भाषण आदि में प्रबृत हुए पाता ४, तो वह 
भी उन गुणों को स्वभाविक ही अंगीकार करलंता ई, इस 
लिए माता पिता आदि संबंधियां को प्रयत्न करके शारीरिक 
मानसिक, वा आत्मिक प्रम को भल प्रकार स्वाकार करना, 
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नेर अपनी संतान को स्वीकार कराना चाहिए-'परंतु ये रसे 
उस समय ही पालन होसक्ते हें, जब Beer घम ठीक हो 
आर यस्थ धर्म केबल सामाजिक धर्म की सहायता से यथो- 
चित नियम में रहसक्ता है, सामाजिक धम की eae से 
ही सन्यास आदि पारलोकिक धम के नियम भी पालन 
किए जाना ओर उन में उन्नति होती रहना संभव ह, 
इस लिए सम्पूर्ण बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ और देशहितेषी 
सज्जन परुषो को उचित है, कि सामाजिक उन्नति में 
भले प्रकार TIT हों ओर यदि आयोबच में इस' समय 
नाना प्रकार की रीति से सामाजिक उन्नति का आरम्भ 
इोगया है, तो भी उन सब रीतियों में धम्मं महोत्सव के 
द्वारा शीघ्र ओर भले प्रकार सामाजिक TA मे Tala होना 
सम्भव है, क्योंकि इन में सारे घाभिक पुरुष ओर TEM के खोजी 
चाहे वे किसी जाति ओर संप्रदाय के हों, चाहे वे किसी मत 
मतांतर को अच्छा समझते हों ओर स्वीकार करते हों, वे सब 
एकत्र होकर सुगम रीतियां सामाजिक उन्नति की सोच सक्ते हैं, 
और काम में ला सक्ते हें | 


प्रश्नें-- क्या सामाजिक उन्नति के बिना कोई मनुष्य 
मोक्ष अवस्था को पराप्त नहीं होसक्ता ! | 
उत्तर-- सामाजिक उन्नति मानो एक पकी सदृक है. जिस 


के द्वारा मोक्ष रूपी पचेत पर खुगमता से चढना हो सक्ता हे 
यरन्तु यदि किसी को सच्ची रुचि हो, तो वह अनेक महात्माआ 
ओर उन की पुस्तकों के द्वारा एक पगढंडी बनाकर परिश्रम ओर 
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श॒ के. साथ -चढ सक्ता हे, परंतु यह बढे. साहस वालों 


का.काम है ओर उनको भी इर gigs पर नीचे गिरजाने 
का भय रहता है| 


दूसरा TA- SUA महाराज ने अज्ञेन को सारे 


qeat का उपदेश करके अंत में यह कहा है, कि सब धमो को 
त्याग कर, मेरी शरण ले, क्या यह सत्य हे ओर इस रीति 


से aia पदवी मिले सक्ती इं ? 


gag- यह सत्य है ओर एक साधारण A aia 


` के प्राप्त होने की ह-परंतु इस उपदेश पर चलना Wea कठिन 
है, ओर यदि उसके अनुसार वताव किया जावे, तो निराकार 
परमात्मा उस सच्चे अभ्यासी के हृदय में ऊपर लिखा धर्म 


प्रघट कर देते हैं, वा किसी अभ्यासी महात्मा से उसका संबंध 
करा देते X- परंतु परमात्मा पर ही भरोसा रखने से यह प्रयो- 


'जन है, कि अपने संकल्प को सवेथा त्याग दें ओर जो शिक्षा 


जिस काल अतःकरण में मिले ठरत उस के अनुसार करें। 


ग्रथकत्तों का स्वर्यं अनुभव | 
पन्द्रह वर्षे से अधिक समय हुआ, कि रथका ने जो 
किसी शास्त्र वा घभ पुस्तक से उस समय जानकार न था ओर 


A किसा महात्मा का रीति अनुसार AAT किया था, केवल . 


एक परमात्मा पर विश्वास किया. अन्तरयामी परमात्मा ने 
सच्ची प्रीति और निश्चय को देखकर एक ge विद्वान ओर 


au योगी स्वामी शिंवगिरीजी महाराज रे सपष 
कर दिया. यह महाराज कुंजाह, ज़िला TATA, देश पंजाब 
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भाव देखकर, महात्मा AAA द्वारा, उपदेश देना आरभ 
किया जिसका पालन जहां तर हो सका में ने किया. उन्ही | 
महात्मा की कपा दष्ट और सहायता से विशेष करके, में ने 
यह पुस्तक लिखी है और मेरा इढ निश्चय है, कि मेरी भांति 
यदि कोई सच्चे मंन से परमात्मा की शरण लेगा आर सांसा 
रिक प्रयोजन के विना ओर सुख बा दुःख हानि वा लाभ 
आदर वा निरादर, को विचार किये विना परमात्मा का 
उपदेश प्राप्त करने के लिये, इर समय उच्यत रहे ओर उस. 
के अनुसार करना अपना BAST समझो, तो परमात्मा चाहे 
उसको stg सात्विक करके उसके हृदय में स्त्रये सच्चे 
ज्ञान का उपदेश कर देवेगें, चाहे किस ज्ञानी महात्मा 
से संबंध करा देवेंगे, ओर धीरे २ जत्र वह पूरा अधिकारी 
इोजावेगा, तो उसको मोत्न का भागी कर देंगे ॥ 


जे मौन Te धारण किए चालीस वर से रहते हैं. मेरा asai 
| 


इति साधारण धमे समाम्‌ ` 
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